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चेमचन्द्र सुमन, संचालक सरस्वती सहकार, ३६७१, हाथी खाना, पहाड़ी 
घीरज, दिल्ली ६ के क्षिए राजकमल पब्लिकेशन्स सक्षिमिटेड, बस्बई द्वारा 
प्रकाशित और गौपीनाथ सेट द्वारा नवीन प्रें दिल्ली में श्ुद्धिट । 


निवेदन 


स्ववल्त्र भारत के साहित्यिक विकास में जारत की भाषाओं तथा उप- 
भाषाओं का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान हैं। आज यह अत्यन्त खेद 
का विष दे कि हमारे देश का अधिकांश पढठित क्षम-समुद्दाय अपनी 
प्रादेशिक और समृद्ध जनपदीय भाषाओं के साहित्य से सर्वथा अपरि- 
सित है। कुछ दिल पूर्व हमने सरस्वती सहकारः नामझ संस्था को 
इुधापना करके उसके द्वारा भारतीय लाहित्य-परिचय” सामक पक 
पुस्तक-माज्ञा के मकाशन की योजना घबवाई और इसके अन्तर्गत भारत 
की खराभग २६ भाषाओं और समरुद्ध उपभापाओं के साहित्यिक 
विकास को रूप-रेखा का परिचय देने दात्वी पुस्तकें प्रकान्षित करने का 
सुनोत संकल्प क्रिया | इस पुस्तक-भात्रा का उद्देश्य हिन्दी-साषी जनता 
को सभी भाषाओं की साहित्यिक ग्रति-दिधि से अवगत कराना है। 

हर्थ का विषय है कि हमारी इस योजना का समस्त हिन्दी-जगत्‌ 
ने डब्फुल्ल हृदय से स्वागत किया है | अस्तुत पुस्तक इस पुस्तक-भाजा 
का एक सनका है। आशप हें हिन्दी-जगत्‌ इमारे इझझ प्रयास्त का हार्दिक 
स्वागत करेगा । इस असंग में हम पुरुतक के लेखक भरी पूर्ण घोससुन्दुरस 
के हार्दिक आभारी हैं, जिन्होंने अपने ध्यस्त जीवन में से कुछ भमूल्य 
कहा निकात्ककर हमारे इस पावन यज्ञ से सहयोग दिया है। राजकूमद 
अकाशन के सज्ञालकों को भूज्न जाना मी भारी कृतन्नता होगी, जिनके 
सक्रिय सहयोग से हमारा यह स्वश् साकार हो सका है । 


२६७१ हायीखाना “ऊजीसचन्द्र पुमना 


पद्दाड़ी घीरण, दिल्ली-६ 


अर्तादना 


आजकल हिन्दी-सापियों में भारत की विभिन्‍न प्रादेशिक 
भाषाओं, विशेषतः दक्षिण की भाषाओं और उनके साहित्य के 
सम्बन्ध में परिचय आप्त करने की उत्सुकता बढ़ गई है। प्रस्तुत 
पुस्तक तमिल-भाषा के सम्बन्ध सें इस जिज्ञासा को पूरा करने 
का एक विनम्र-सा अयत्न है | 

तमिल-साहित्य के सुदी्ष इतिहास की हल्की-सी रूप-रेखा 
इस पुस्तक में प्रस्तुत की गई है । उल्लिखित ग्रन्थों और लेखकों 
का विशद परिचय देता स्थान को कमी के कारण सम्भव नहीं 
था। फिर भी इसमें गत ढाई हजार बर्षों से तमित्र-साहिस्य में 
समय-समय पर जो नई-नई अश्ृत्तियाँ प्रबल होतो आई हैं, उन 
पर तथा उनकी पाश्वे-्भूसि पर यथासम्भव प्रकाश छबने का 
प्रयास किया गया है । ॥॒ 

तमित्न के प्राचीस कवियों तथा लेखकों का काल-निधारण 
अत्यन्त कठिन काम है। प्रत्येक कवि के काल के सम्बन्ध में 
विद्वानों में विभिन्न मत पाए जाते हैं। ऐसे प्रसंगों में मैंने प्रमुख 
मत-मतान्तरों का उल्लेख करके उनमें से किसी मत को सही 
मानने के कारण भी प्रस्तुत कर दिए हैं। 

इस पुस्तक को लिखने में तमिल-संधम्‌, नई दिल्ली के पुस्तका* 
लय से मुझे बड़ी सहायता मिलती है। जिन अनेक साहित्य- 
महारथियों के गनन्‍्थ-रत्नों से तथ्य संकलित करके मेने यह पुस्तक 
तैयार की-है, उन्र सबके नाम यहाँ देता सम्भव नहीं। में उन | 


#* 55० अं न5 के कक आ हक: 


सब साहित्य-सेवियों के त्रति हार्दिक कृतक्नता अद्शित करता हूँ 

विषय बहुत बड़ा है और मेरी सामथ्य एवं ज्ञान बहुत दी 
सीमित, अतएव इस पुस्तक में कितनी ही ज्ुटियाँ रही होंगी! 
पुस्तक लिखले समय अपने लघुत्व का अनुभव मुझे पग-पग पंर 
हुआ । विशेषत: कविताओं का भाषान्तर करने में मुझे बड़ी 
कठिनाई अनुभव हुई। मूल कविताओं का शब्द-विन्यास, संगीत 
ओर मनोहारो भाव-चित्रों का सौन्दर्य मेरे निर्जीव अनुवाद में 
नष्ट-सा हो गया है। आशा है विज्ञ पाठक इन त्रुटियों के लिए 
उदारता पूर्वक क्षमा कर देंगे। 

अन्त में 'सरस्वतती सहकार” के सुदक्ष संचालक एवं साहिस्य- 
सेवी श्री ज्षेमचन्द्र सुमन! का हृदय से आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे 
यह पुस्तक लिखने की प्रेरणा व प्रोत्साहन दिया। 

तमिल के लुप्रप्राय प्राचीन अम्थ-रत्नों को प्रकाश में लाने में 
अपना सारा जीवन होम करने वाले साहित्य-भगीरथ स्व० सहा- 
महोपाध्याय ड० बे० स्वामीनाथ अय्यर की पुनीत स्मृति सें अपनी 
यह तुच्छ रचना श्रद्धा एवं कृतज्ञता पूर्वेक भेंद करता हूँ। 

यदि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद पाठकों के मल में तमिल- 
साहित्य के सम्बन्ध में अधिक जानकारी प्राप्त करने की क्रिचित 
भी उत्सुकदा जागृत हुई तो में अपने प्रयत्व को सफल मालनूँगा | 
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पधारम्मिक परिचय 


तमिक् द्वाविड़ भाषा-समूह की सर्वाधिक समृद्ध तथा संसार की प्राचीत- 
तम मौलिक भाषाओं में से है । इस समय इस मारा के जो प्राचीव अस्थ + 
मिलते हैं, उनका रचना-काल ईसा से पूर्व पाँचवी या चौथी शताब्दी माना / 
गया हैं | उनसे इस बात का प्रमाण मिलता हैं कि उससे कई शताब्दी पूव 
ही तृमिर भाषा. झब्यवस्थित एवं सुर्सस्कृत हो चुकी थी-और उसमें. सुविश्चित , 
साहित्यिक परम्पराएँ स्थापित हों चुकी थी। दृदह्ममतम विचारों के अमि- 
व्यंजन तथा स्थूलतम विषयों के वर्णन के लिए; उपथुक्त शब्द भाषा-वाड्सय 
में प्रचुर मात्रा भें पाये जाते थे । 

इस सम्बन्ध में विभिन्‍न भारतीय एवं पाश्चात्व विद्वानों के विचारों 
का अवलोकन करने के बाद यह निष्कप्ष निकलता हे कि कम-से-कम पीस 
शताब्दियोँ से तमिक् भाषा में उच्च कोटि की साहित्य-रवना होती रही है और ' 
साहित्य-सूजन की यह धारा, विभिन्‍न डतार-चढ़ावों के बावबृद अविसल 
गति से चली आई है। 

तम्रिछ-मभार्षी---तमिछ-भाषी भारत के आदिवासी थे अथवा बाहर से 
यहाँ आये, इस प्रश्न पर भी विद्वानों में गहरा मतमेद पाया जाता है| कुछ 
विद्वानों के अनुसार समिक्त-साषरी, क्षेम्ररिया कहलाने वालें उस विशाल 


्ँ 


* तमितछठ झौर उसका ता 5९ 


पु 


यू-खण्ड के निवासी थे, जो वर्तमान दक्षिण मारत से अफीका तक फेल हुआ 
था। बाद में भोगोंलिक उथल-मुथल के कारण यह सू-खण्ड जलमन्त हो 
गया और इस कारण तमिछ-माषी दक्षिख मारत और श्रीलंका तक सीमित 
रह गए,। 

कुछ झत्य विद्वानों के अलुमार, वमिवन्यापी प्राचीन क्रांद द्वीप के 
सुलम्य आदिम निवासियों के वंशज थे और उन्होंने मध्य एशिया से होकर 
भारत में ग्रवेश किया था। प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार हेशेडोब्स के 
अनुसार, क्रीठ के आदिवासियों का नाम सर्मिल्ाह था ओर मध्य एशिया 
के ल्रिशियन लोग, जो उनके वंशज थे, अपने को ब्रिम्मिश्लि कहा करते 
थे। क्रीड के आ्रादिवासिदों को भाँति ग्राचीच तमित्-मापरी भी मतकों ओ 
विशाल घड़ों में बन्द करके दफ़्नाया करते थे | क्रीट, बाविल्लोन, ईरान, 
उत्तरी सिन्‍्ध, पंजाब, दक्षिण मारत आदि स्थानों मे प्राप्त इस ग्रद्धार के 
कुतकन्धटः एक-जैंसे लगते हें; जिससे इस विचार की पुष्टि होती है । 

कुछ अन्य विद्वा्तों का यद विचार हे कि द्वाविड़ों का जन्म-स्थान 
पश्चिमी एशिया था और वे सुमेस्थिन-वंश के ये | जब कि कुछ ओर विद्वान 
उनको जीन से आया हुआ बतते हैं । 

चाहें जो हों, मोहनोदड़ो और हृडप्पा के ग्राचीन मग्नावशेष, बिलो- 


' चिस्तान में तमिकछ से मिलती-जुलती आहुई मात्रा का आज तक प्रचलन, 


उनर मारत की विभिन्‍न जातियों में द्राविड़ी भाषाओं का बोला जाना आदि 
तथ्य इस बात को प्रशाणित करते हैं कि आ्ागेतिहासिक (एवं ऐतिहासिक) 
काल में द्वाविड़ जाति के लोग बिलोंचिस्तान से कन्याकुमारी तक समस्त 
भारत में फैले हुए ये।... 

माषा--ग्रवत्षित भारतीय भसापाओं में तमिछ ही एक-मात्र ऐसी मापा 
है जो संस्कृत के सदारे के बिता हर यकार के विचारों का अमिव्यंजन करते 
में सन्नप्त.है। यद्यपि इस समय प्राप्त होने वाले प्राचीनतम तमिक्र-अन्धों की 
भी रचना आय-द्राविड़ संस्कृतियों के सम्मिश्रण के बाद की गईं प्रतीत होंती 


है, तो भी उन अ्न्थों में संस्कृत के शब्द मुश्किल्न से दो प्रतिशत दी पाये 


प्रारस्शभक परिचय १ 


 #८ 


जाते हैं। यह मी विद्वानों द्वास मान्य है 
के कई शब्द मिलते हे | 

वद्यंपि अफ्रोक्न की स्रोमाली, स्वाहिली-अंसी माषाओं, इंगन को 
प्राचीन पहलवी भाषा, प्राचीन मिली तथा अरबी में तमिछ से मिलतें- 
जुलते कुछ शब्द पाये जाते हैं, फिर भी विद्वानों के मतहहुसार, केबल इस 
आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि तमिक्क इनमें से किसी 
एक भाषा-समूह की है । चूँकि प्रागंतिहासिक बाल से ही समुद्र-पार के 
देशों के-साथ तमिक-भायियों का व्यापारिक सम्बन्ध था, इस कारण उपसोक्त 
भाषाओं और तमिक में शब्दों का आदान-प्रदान भी कुछ अंश तक हुआ 
ही होगा | 

इन तर्कों से यही निष्कप निकलता हैं कि तमिछ पृणतः स्वतन्त्र, मौलिक 
तथा द्राविड़ भाषा-समूह की प्रधान तठस्व-नापा है। संस्कृत, दिल्न, , अरबी 
पदलवी, लैटिन एवं ग्रीक-जेसी...आपओ, के, समान. प्राचोत् होते हुए भी 
तमिक आज तक फ्चलन मे डी न व्युत . विकासशील भी है, यह 
उसकी अद्वितीय विशेषता हे । 

लिापि-तमित् की लिपि के सम्बन्ध में भी विद्वानों में तरह-तरह के 
मत पाये जाते हैं। कुछ विद्वान्‌ ब्राह्नी लिपि को, जो नागरी लिपि का 
आधार है, तमिक् लिपि की भी जननी मानते हैं। जबकि कुछ अन्य 
विद्वान उसे 'बडंदुतः (गोल लिपि) कहलाने वाली ध्रथक्‌ एबं स्वतन्त्र लिपि 
से उत्पन्न बताते दँ। प्रसिद्ध विद्यान्‌ शी रा० राघवस्यंगार का मत हैं कि 
तमिकछ की आदिम लिपि प्राचीन मिल्ली लिपि के समान चित्रमव होंती थी 
और बाद में उसका उत्तरोचर विकास होकर वर्तमान स्वरूप बना | तमिद् 
में लिपि का प्बायवाची शब्द 'एक्वुतु' है, जिसका मोलिक अथ पचित्रूशा., 
है, न कि लेखन! । श्री राघवय्यंगार के उपरोक्त निष्कर्ष का यही आधार है। 

आयों के आगमन के बहुत समय बाद अन्थाक्षर' कहलाने वाली 
नागरी-प्रमावित लिपि की तमि& में प्रचलित करने का ग्रयत्ल किया गया, 
पर वह असफल रहा । इस 'भ्रन्थः लिपि से तमिक ने ज, स, प, इ-जैसे 


देदकालीन संस्कृत में तमिक्क 


श्र तमिकछ शोर' उसका साहित्य 


कुछ ही श्क्षर अपनाये हैं | 

तमिक-वर्णमाला में बारह स्वर, अ्रठारह व्यंजन तथा एक 'श्रद्ध - 
स्वर! (.'.) है। इस अद्ध स्वर का उच्चारण नागरी के (ह और फ़ारसी 
के ध्ोनः के बीच का होता है | -तमिक-वणमाला की एक विशेषता यह है 
कि उसमें महाप्राण व्यंजन होते ही बहीं। अल्पप्रास व्यंजनों का भी काम 
एक-एक अक्षर से ही लिया जाता हैं। जेंसे क? का उच्चारण सन्दभाचुसार 
“या ग? हो सकता है | तमिक का एक व्यंजन विशिष्टान्ञर कहलाता है, 
क्वोंकि यह केबल तमिक में पाया जाता है। इसका उच्चारण फ़ारसी के 
एक विशिष्ट अक्षर और नायरी के “प! के वीच का होता हैं । 

तीन 'संध्ः--इस बात के विभिन्‍न प्रमाण उपलब्ध हैँ कि तमिक् में 
सुब्यबस्थित रूप से ताहित्व-रचना, लगभग २६०० वर्ष पूर्व आर्म्म हुई । 
साहित्व-सुजन को प्रोत्साहन देने तथा प्रत्येक स्वना को साहित्य की कछतौटी 
पर परखने के लिए उस समय के पाणज्य राजाओं के तत्वावधान मैं एक 
कवि-परिषद दक्षिण महुरा में स्थापित की गई। यह परिषद 'तह्ेच्चंगम 
(प्रथम संप्र) कहलाती है। कहते हैं, आगरूय मुनि-रचित प्रथम तमित् 
व्याकरण “अमतियस इस परिपद्‌ की रचनाओं का लक्षणु-अ्न्‍्थ था । बाद 
में समुद्र के उमड़ने से दक्षिण भहुरा बल्ल-मग्न हो गया, इस कारण पाण्ड्यो 
की राजधानी 'कवाटपुस्थ? में स्थापित की गई | यहीं पर दूसरी कवि-एरिषरद्‌ 
(इडेच्चंगम्‌) की स्थापना, ईसा से लगभग ४०० बर्ष पूव' हुई। कुछ 
समय बाद कवाटपुरस के भी समुद-मग्त हो जाने के कारण, ईसा से पूर्व 
द्वितीय शताब्दी के आरम्म में, उत्तर महुय (अरमान मदुरी) में तीसरी 
परिषद्‌ स्थापित की गईं। यह अन्तिम परिषद्‌, ईसा की प्रथम शताब्दी 
तक चली | 

कहानी इस गकार हैं कि प्रथम एवं द्वितीय परिषद्‌ के समय की लग- 
भग सभी रचनाएँ, अचानक सलखुद्र के उमड़ आने से नष्ट हो गई | द्वितीय 
परिषद्‌ की एक-सात्र प्राप्प रचना तोलकाप्पियम? नामक व्याकरण-प्रस्थ 
है। अन्य कुछ अन्यों का केवल उल्ड्रेख बाद की रचवाओं में मिलता है 


ग्रारम्भिक परिचय श्३ 


जब कि शेष रचनाओं का नाम-निशान तक वाकी नहीं रहा ! 

तृतीय परिषद्‌ की मी अधिकांश रचनाएँ कुछ समय पहले तक अल्लम्य 
थीं। यदि स्व० महामदोंपाध्याय उ० बे० स्वृमीवाथ अथ्यर ने अपनी 
सारी शक्ति एवं समय लगाकर चिरन्तर प्रवत्न न किया होते, दो ये भी 
काल-कविलत हो जाती | प्रादीन तमिछ-साहित्य के इन दवे हुए रत्तों को 
प्रकाश में लाकर ओ स्थामीचाथ अय्यर ने तमित् भाषा की जो महती सेंदा 
की है, वह विश्व-माया के इतिहास में अतुलदीय है । 

काल-विमाजन--प्राप्य सामग्री के आधार पर तमिर-साहित्य के 
क्रमिक विकास को मुख्य रूप से सात काल-विमार्गों में शाँचा जा सकता हे | 
ये हैं--(१) संघपूरव-काल, (२) संघ-काल, (३) संब्रोतर-काल, (४) मक्ति- 
काल, (५) कस्बन-काल, (६) मध्य-काल और (७) आधुनिक काल | 

आगे के अध्यायों में इस ऋमिक विकास पर यथा सम्भव प्रकाश डाला 


जायंगा ॥ 


है 


शत है 


न 








८ के 
. संघपवे-काल 


प्रथम एबं द्वितीय तमिल-कवि-परिषदों (संघों) के काल की अधिकांश 
रचनाएँ: क्योंकि अपाप्य हैं, अतः तृतीय एवं झन्तिम संघ के ही काल को 
प्रायः संघ्र-काल! कद्दा जाता है। उससे पहले का काल 'संत्रपूर्य-काल! 
के नाम से अभिज्ञात है | 
ग्रथम संघ के स्थापना-काल अथवा उस समय की रचनाओं के बारे 
में कोई निश्चित प्रमाण प्राप्त नहीं है | विद्वानों का अनुमान है कि ईसा 
से पूर्व छठी शताब्दी में एक पणड्य राजा ने अपनी राजघानी दक्षिण मदुरा 
अे..इंस कवि-परिष्रद्‌ की स्थापना की थी। इस परिषद्‌ का उद्देश्य वही था, 
जो १६३५ इंस्बी में स्थापित 'फ्रेड्च राय अकादमी! का | आदर्श साहित्य- 
निर्माण की दृष्टि से ग्रन्थों का आलोचनावमक अध्ययन करके उनका स्तर 
निर्धारित करना इस परिषद्‌ का प्रमुख उद्देश्य एवं कार्य था । 
प्रथम संघ्र के प्रधान सदस्य थे अगततियनार ! ये रामायणु-काल के महर्षि 
अगस्ुय थे अथवा कोई और यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं। तमिक् 
भाषा में प्रथम व्याकरण लिखने का शओेय अगत्तियनार को है। वंद्पि यह 
अन्थ इस समय श्रप्राप्य है, फिर भी बाद के अन्धों में इसके कुछ उद्धरण 
मिलते हैं| इन उद्धरणों के आधार पर यह कहा जा सकता है. कि बाद के 


संघपव-काल भू 


व्याकरसु-म्रन्थ (मुख्यतः तोल्काध्पियर) इतीके आधार पर लिखें गए! 
शायद यही आग्ख है कि अगत्तियनार को 'तमिकछ का पिताः कहा जाता हैं ! 

इस बात का भी उल्लेख बाद के ग्रस्थों में मिलता हैं कि अगत्तियनार 
ने नास्य-शास्त्र पर 'अ्रयत्तियस नामक एक अन्ध भी रखा था । परन्तु दक्षिण 
मदग के साथ-साथ यह तथा अन्य सभी अन्य समुद्र-मर्न हो गए | 

द्वितीय संघ--इसके पश्चात्‌ ऋषारपुरस्‌ में, जो वर्तमान कुमारी 
अन्तरीप के दक्षिश में उस स्थान पर बसा था जहाँ अब हिन्ठ महा सागर 
लहरें मार रहा हैं, पाण्ड्य राजाओं ने अपनी नई राजधानी स्थापित की 
और साथ ही कवि-परिष्द्‌ भी । यह परििद्‌, इडेच्चंगरस! (मध्य संघ) 
के नाम से विख्यात है | वोलकाप्पियर का अनुपम ब्याकरण-ग्रन्थ इसी समय 
सवा गया था | 

“वाल्मीकि रामायण? में कवाटपुरम्‌ का उल्लेख मिलता है । सीता की 
जसोज के लिए वानरों को भेजते हुए सुभ्रीव कहता हैं : 

तत्ो देसमरय॑ दिव्य॑ मसुक्तामणि-विभूषितम ! 
युक्त कवार्ट : पाण्ड्यानाख गता द्वच्यथ बानराः । 

( पाण्ड्यों की मोतियों व रत्नों से खब्दित दी छुदि वाली स्वणपुरी 
कवाटनगरी पहुँचकर, हे वानरों, वहाँ सीता की खोज करो |). * 

क्ौटिल्य! ने भी अपने अ्रथंशास्त्र में पाएड्य कवाट! का उल्लेख 
करके कहा है कि वहाँ एक विशेष' प्रकार का मोती बचचुर मात्र में पाया 
जाता दैं।. » हे 

पहामारत' के द्रोण पर्व मे, संसप्क-बध सगे में सागरध्वज नाम के 
पाण्छ््य राजा का वर्णन है, जो पाण्डवों के पक्ष में कौरवों के विरुद्ध लड़ा था । 
इस वर्शन में कहा गया हैं कि “कवाटपुर के ध्वस्त होने के बाद बह" 
झपमने शेष राज्य को सुदृद करके उस पर शासन करता था ।* 

इन बातों से यह प्रमाणित होता है कि कवाट्पुरी एक जमाने में 
पाझड्यों की समुद्ध राजधानी थी और बाद में वह समुद्र-मस्तन हुई | * 





|. किष्कि्था-कायड, सर्भ ४१, श्कोक $६ | 


दर तमिल और उसका साहिह 


कवाटपुरम में स्थापित द्वितीय तमिक्क संध की रचनाओं में पमस्बल' 
'शयख्म?, और 'शेचिरियम! आदि नाटक-अ्यों तथा 'पेरनारो!, 'पेर खुरुगुर 
इशेनुशुक्कम! तथा 'ताब्यगैयोत्त' आदि संगीत-शाल्न्‍्ों का भी उल्लेर 
बाद के अन्थों मैं पाया जाता है| परन्तु दुर्भाग्यवश आज उनके केदल नाम 
ही शेप रह गए हैं । 

तोलकापियस्‌--तोलकाप्पियर द्वारा रचित व्याकरणु-ग्रन्थ 'तोल- 
काप्पिथम, पाशिनि के संस्कृत-व्याकरण की भाँति एक अद्भुत रखना है | 

है न केवल अत्यन्त बेश्वानिक ढंग से लिखित व्याकरण है, परन्तु तत्कालीन 

तमिक-समाज का प्रामाणिक चित्र भी गस्तुत करता हैं । कुछ विद्वान इसओे 
सूत्रों की आध्यात्मिक व्याख्या सी करते हैं । 

तोलकाप्पियर के बारे में यह दन्त-कथा प्रचलित है कि बह महर्षि 
जमदम्नि के पुत्र ओर परशुराम के भाई थे | वह तमिक के मथम व्याकरणा- 
चार्य अगत्तियनार के शिष्य थे, यह प्रायः सभी विद्वान मानते हैं | 

तोलकाप्पियर का व्याकरण तीन विभागों में बाँठा गया है-- (१)ऐद्धुच्तटि- 
कारम ( अक्षर-विमाग ), (२) शोल्लद्रिकारम्‌ ( शब्द-विभाग ), तथा 
(२) पोरुछदिकारम्‌ (विषय-विभाग) । अत्येक “अठिकारम! या “विभाग? मे 
व्याकरण के नियम सूत्रों के रूप में दिये गए है। ये सूत्र इतनी सुस्पष्ट एव 
सुलमी हुई भाषा में बहुत ही थोड़ै-से शब्दों में रचे गए हैं कि पढ़कर आएचर्य 
: होता है ) यह इस बात का प्रमाण है कि तमिक भाषा उस समय पूर्ण रूप से 
विकसित हो चुकी थी और उसमें साहित्यिक परम्पराएँ व शैलियों सुनिश्चित 
: रूप से निधारित हो चुकी थीं । 

तोलकाप्पियम! के अक्षर-विभाग में प्रत्येक अक्षर की प्रयोग-विधि, ध्वनि- 
भेद तथा विशेषवाएँ विस्तृत रूप से बताई गई हैं। इसकी उल्लेखनीय 
विशेषता यह है कि स्वरों को 'डबिरेछुतत! ( ग्राण-अक्षर ) तथा व्यंजनों को 
'मेथ्येलतु! (शरीर-अक्षर) बताया गया है। इन नामों का श्रर्थ-गाम्मीर्य 
सुस्पष्ट है | 

तोलकाप्पियर ने शब्दों को मुख्य रूप से इयल शोक ( मूल शब्द ), 


सघपूव काछ हो 


तिश्थित्र (तद्भधव या परिवर्तित शब्द), वडशोस्र (उत्तर के, यानी संस्कृत , 
शब्द) तथा विशेच्चोत्र (अन्य भाषाओं के शब्द) आदि चार श्रेणियों में 

बाँदा हैं| यह अंशी-विभावन कितना दुरदर्शितापूर्ण था, यह इसी बतत से 
अमाणित होता हैं कि संस्कृत, पहलवी आड़ि भापाशं के ही समान्र प्राचीन 
होने पर भी तमिक भाषा आज़ तक बोली ही नहीं जा रही प्रत्युत उत्तरोत्तर 
विकास करती जा रही है । यदि पाणिनि की तरह तोलकाप्पियर ने भी 
भाषा के चारों ओर लौह-मित्ति खड़ी की होती तो तम्छि का भी जन- 
साधारण में प्रचलन शताब्दियों पूर्व ही समाप्त हो गया होता | कोई माया 
तभी विकासशौल एथं सजीव बनी रह सकती हैं जब समय-समय पर उससे 
बाहर के शब्द आकर मिलते रहें ओर वोल-चाल में होने वाले परिवतनों के 
अनुरूप भाषा का-स्वरूप समय समय पर वदलता जाय, इस महाम्‌ वेंजानिक - 
सत्य को आज से ढाई हजार बए पहले ही तोलकाप्यियर ने अनुभव किशा, 
यह तमि& माषा के लिए गये की बात है । 

तोलकाप्पियम! के शब्द-विभाग की एक और विशेषता उसके लिग- 
सम्बन्धी सूत्र हैं। तमित् भाषा में शब्दों के ज्ञिग उनकी ध्वनि के आधार 
पर नहीं, बल्कि अर्थ के आधार पर निर्धारित किये गए हैं | इनमें मी स्रो- 
लिग एवं पुल्लिग केवल छुः बुद्धियों वाले मानवों एप देवों (आाररिवुय्रिर ) 
पर लागू हो सकते हैँं। पशु-पक्षी एवं इश्च आदि कर बुद्धि वाले! जीवों 
तथा अन्य निर्जीब वस्तुओं का बोध कराने वाले सभी शब्द नपु सक लिंग के 
माने गए हैं। 

तोलकाप्पियर ने इस दृष्टि से जीवों को दो अखियों में बाँटा है---एक 
उयरतिणे (उच ओेणी) तथा वृभरी अददणे (निम्न शेणी) | दूसरी श्रेणी मे 
मूर्ख एवं दुष्ट मानवों को मी सम्मिलित किया गया हैं, क्योंकि तोलकापियर 
के मत में वे भी पाँच ही बुद्धि वाले जीव हैं । 

पोझुछदिक्ारस या विषय-विमाग में साहित्य को मुख्य रूप से तीन 
वर्गों मैं बाँग गया हे---१. इयल (पाउय साहित्य), २ इशें (गेय साहित्य» 
और वाडगम्‌ (हृश्य साहित्य)। इनमें से केवल इयल पर 'तोलकाप्पियम! में 
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श्द तमिल झौर उसका साहित्य 


दिल्‍्तृत प्रकाश डाम्दा गया हैं | 
'तोल्क्षाप्पियम्‌) के पोर्ककटिकारस्‌ ( विपय-बिभाग ) पर सैकड़ों टीका- 
ग्रभ्थ लिखे जा छुके हैं और लिखे जा रहें हैं। इन टीछा-मन्थों के भी 
अनेकों व्याख्या-अन्थ रचे गए हैं | ऐसे व्यापक महत्व के विषय पर विस्तृत 
प्रकाश डालने के छिए न तो इस पुस्तिका में स्थान हैं, ओर त वह इसका 
उद्देश्य ही हे | 
तिशे--यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि तोल्फाप्पियर ने अपने 
* समय की प्रचलित साहित्यिक परम्पराओं एवं सचखना-शैछियों कों केवल 
'श्रेणीषद्ध दी किया है । इस दृष्टि ले उनका व्याकरण उस समय के तमिद- 
'साहित्य की विशेषताओं एवं समृद्धि की एक भाँकी का भी काम देता है । 
तोलकाप्यियम? के अचुसार, पाचीन तमिछ-शाहित्य में विषयों को 
दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया था--१. अहम! ( आसन्तरिक या 
मानसिक ) तथा २. पुरम! ( बाह्य )। प्रेम, सक्ति आदि छृदय-सम्बन्धी 
विषय अहम? के अन्तर्गत तथा युद्ध, शासन-विज्ञान, नीति-शास्त्र आदि 
अन्य सब विषय “पुरम? के अन्तर्गत माने जाते थे | 
उन दिनों भूमि को मुख्यत्था पाँच विभागों में वॉँश गया था--- 
4. कुरिंजि ( पहाड़ी छेत्र ), २, मुक्ले ( वन ), ३. भमर्दम ( उपजाऊ 
खेत या मेंदानी इलाके ), ४. नेयदल,( समुद्रवर्ती छेंत्र ) तथा २. पाले 
( ऊजड़ या फबड़-लाबंड इब्यके ) | 7 
पाचोन तमिक-साहित्य में इस सूमि-विभाजन का बहुत बड़ा महत्व 
था । अच्येक क्षेत्र की अलग-अलग विशेषताएँ मानी जाती थीं और भावचा- 
क्षेत्र मैं उनका प्रतीकाध्मक महत्त्व माना जाता थां। उदाहरणुतः दंज्ि नाम 
का पुष्य (जो मुल्लैं-- बन-ग्रदेश*--का विशेष फूल हैं) चढ़ाई (अभियान) 
का प्रतीक माना गया, जब कि पाले ( ऊबंड-खाबंड़ या सेंगिस्तान ) का 
विशेष फ़ूछ वाहे विजय का प्रतीक समझा गया | प्रेस-काव्य में पाले धिरह 
की पाश्व-भूमि होती थी । 
इस प्रकार के प्रतीक, पाचीन तमिकर-कवियों के सूदछम परक्रृति-निरीक्षण 
ल्‍ 4 


सघपुव-काल १६ 
एव॑ गम्मौर क््नृद्यता के ब्ोतक हैं। विरदी को पवा जीवन मस्यूमिन्सा 
प्रतीत होता हैं, अतएवं वह विरह की पार्खभूमि बी | इसी प्रकार, युद्ध 
में किसी पक्ष के विजयी होने के परिणामस्वरूप विपक्ष के प्रदेश में आरी 
विध्यंस मचता है; इस कारण मदसूमि ही विबप की भी पराएव्समि 
मानी गई | 

वोल्काप्पियर ने प्रेम को मुख्यतया हो पत्रों में कॉँटा है | थे हैं--कछबु 
और कप्थु" | कछडु प्रेम की प्रारम्भिक स्थिति है, जब एक युवती और युवक 
एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, चोरी-छिपे था यक्ट हृप से मिल्ते। 
हैं और एक-दूसरे को परखतें हैं | जब यह प्रेम विकसित होता हैँ और । 
प्रेमी-पेमिका विवाह कर होते हैं, तब 'दप्पुः कहा जाता है । इससे ज्ञात 
होता है. कि प्राचीन तमिछ-समाज ते, लड़के-छड़कियों को विवाह से पूर्व 
एक-दूसरे से स्वतन्वता पूर्वक मिल्मे ढिया जाता था श्रीर बाद में बड़ो की 
सहमति से ( था उसके बिना भी ) उनका विवाह होता था | 

मध्य संघ का अन्त-इंत से एवं दूसरी शवाब्दी के आरम में अचा- 
मक समुद्र उमड़ आबा और उसने कवाय्युरप्‌ तथा उसके आस-पास के क्षेत्रों 
को जल-मम्न कर दिया ) पाण्ड्यों की स्वर्णिम राजधानी कवाटपुरम्‌ बहुमूल्य 
सम्पत्ति तथा अमृल्य साहित्व-रत्नों समेत समुद्र के गर्भ में विकीन हो गईं ! 
इस घटना की ऐतिहासिकता श्रीलंका के बौद्ध इतिहास राजी! में 
वर्णित बदनाओं तथा अन्य विवरणों ले परमाशित होती है) 

झन्तिम संघ ( कवि-परिपद्‌ ) के एक सदस्य पतस्वरनार ने अपनों 
एक कविता में समुद्र के उमड़ने से घीरे-घीरे जछ-मम्द दाने वाले पर्वत का 
सदीब वर्णन प्रस्तुत किया है। कवि कहते हैं : “समसुत-रानी, अहरों के 
नुपुर पहने, कल्लोल करती हुई, पव॑ंच-शिखर पर प्रचणढ दृत्य करने लगी, 
जिसके वेग से पर्वत का अचल शरीर भी सिहर उठा ।* 

इससे यह अनुमान छगाया गया है कि पनस्बरवार ने समुद्र का 
उमड़ना अपनी श्ाँखों से देखा होगा । इस आधार एर बह समझा जाता 


है कि कवाटपुरम'के जल-सग्न होने के कुछ ही सम्रय घाद उत्तर महुंरा ने 





|| 


२० तमिल और उसका साहित्य 


पायह्यों की नई राजघानी एवं तमिछ-कवियों की तीसरी परिषद्‌ स्थापित 
हो गई होंगो। इसके अनुसार तीसरी कवि-परिषद्‌ ( कडेलड्न्‍नम ) का 
स्थापना-काछ, ईसा से पूर्व १५४० वर्ष के आस-पास था। यही समय 
. तमिर् में संघ-काल कहलाता है । 





संघ-काल 


अन्तिम तमिछ-कवि-परिषद्‌ की स्थापना, ईसा से लगभग १५० बर्ष 
पड हुई और ईसा की प्रथन शताब्दी के अन्त तक वह जारी रही | यद्यपि 
इस परिषद्‌ की भी रचनाओं में चहुत-ती ऋब अलम्ब हैं, फिर भी महामहों- 
पाध्याय स्वरामीनाथ अस्यर-जैसे साहित्य-मगीरशों के अथक प्रयात के फल- 
स्वरूप बहुत-सी रचनाएँ: प्रकाश में लाई गई हैं। थे है--एद्ट चोगे (आठ - 
संग्रह), पत्तुप्पाटू, (दस कविताएँ) और बढ़िनेण कढीछ कणक्‍्क (अटठारह 
लघु कविता-संग्रह) | 

संब-काल के जिन अन्थों का उल्लेख बाद के अन्थों मे किया गया है 
(परन्तु जो आज अप्राप्य हैं), वे अधिकतर संगीत और भाटक-कला से 
सम्बन्धित शाह्न-ग्रन्य मालूम पड़ते हैं । इनमें से कुछ के नाम हैं, इच! 

चाटक), 'वरि! (एक विशेष प्रकार के गीत), 'शोरिश! (लघु-संगीत) तथा 

'पेरिशे! (वृदत्‌-संगीत) | हि 

एट्टरकोगे--एड्डत्तोगे! आ्राठ मिन्र-मिन्न कविता-संग्रहों का सामूहिक “ 
नाम है । ये संग्रह हैं--(१) नर, (२) कुरूनदोंगै, (३) ऐंगुडन्ड, (४) 
पदिरु पपतु, (५) कलित्तोंगे, (६) परिषाडल, (७) नेडन्दोंगें और (८) पुर- 
नानूह । इनका अत्यन्त संक्षितर विवरण ही यहाँ दिया जा सदता है। 


रु तमिल और उसका साहिस्य 


| नरिण ४०१ कविताओं का एक उंग्रह है। कुल १७५ कवियों को 


रचनाएँ, इसमें संचित हैँ । कविताओं का विषय पेम हैं। कह जाता है, 
| कवियों द्ारा विभिन्न समयों पर रचित इस कविताओं का संकलन, 
लू बछुदि नामक पांच्य रावा के आदेश पर किया गया था | 
/. कुरन्दोंगे का अर्थ है, छोटी कविताओं का संग्रह | इसमें २०४ कवियों 
/ द्वार रधित ४०२ ग्रेम-कवषिताएँ संग्रहीत हैं। इनका संकलन पुरिक्ो के नाम 
| से विख्यात सामन्‍्त ने कराया था | 
।.. ऐंगुरुनूर पाँच सो छोटी कविताओं का संग्रह है । ये कबिताएँ भी प्रेम- 
सम्बन्धी है। ओरस््गयार, अम्युबनतार, कपिहर, ओदलान्देयार श्र पेयनार 
| मांस के पाँच सहाकयि इज्के रचचिता हैं | 
पदिरु पपत्त दस कविता-संग्रहों का सामूहिक नाघ है। इन दस संग्रहों 
मैं से केवल प्रथम एवं अन्तिम संग्रह इस समय उपलब्ध हैं | इन कविताओं 
मैं चेर राजवंश के बहुत-से राजाओं के वर्सुन है । इन कविताओं का 
ऐतिहासिक महत्व अमुल्य हैं, क्योंकि इनमें आज से दो इज़ार व पहले 
के तमिल देश की राजनीतिक स्थिति एवं शासन-अणाली पर विस्तृत 
प्रकाश डाला गया है | 
परिषाइल एक विशेष प्रकार के छुन्द में रचित ७० कविताओं का 
है, जिनमें से ४६ कविताएँ इस समय अनुपलब्ध हैं । शस बात के 
प्रभाणु मिले हैँ कि प्रथम संघ्र ( कबि-परिषरद्‌ ) के समय में मी इसी प्रक 
का एक काव्य-संग्रह था, परन्तु वह नष्ट हों गया । 
कलितोंगे 'बलिः छुन्ट मैं रखित डेढ़ सौ कविताओं का संग्रह है । इन 
प्रेम-कविताओं के स्वयिता हैं, कड़झ्ञोचल, कपिलर, मख्दन इकंगण्णानार , 
पोछन नहलुत्तिरन तथा नहलन्दवनार | 
मेहन्दींगे ४०१ अतीव सुन्दर पेम-कब्ििताओं का संग्रह हैं, जिसमे 
2४४ कवियों की रघनाएँ संचित हैं | इसे तीन भागों में विभक्त किया गया 
है-- १) कलिरियानेनिरे (हस्ति-समूह), (२) मंणिमिडै पदत्म्‌ (मणिप्रबवाल), 
और (३) नितिलकोंबे (मुक्ताबली) । 


दि 
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पुरनानूझ विभिन्न वितयों पर विभिन्न कवियों द्वारा रखिल ४००कंबि- 
ताझ्ों का संग्रह है | कहा जाता हैं इनमें कुछु कविताएँ प्रथम संघ्र के कवियों 
द्वारा रखित हैं | 
पत्त प्पा्ट दस वरशुन-काव्यों का संग्रह है। ये ह---(१ घोरुस- 
शद्द प्पडे ( चोछ राजा करिकाल की साहित्य-रसड्ता एवं कवि-तकार का 
वर्णुन), (२) पह्चिनप्याझ (पत्नी से बिलुड़ें हुए पति की मनोदशा छा वणुन | 
इसका विशेष्र महत्व इस बात से हैँ कि विदेशों के साथ तमिकनाड 
व्यापारिक मम्बन्धों पर इसमें प्रसंगवश प्रकाश डाला गया है। साथ ही 
उस समय की शासन-सम्बन्धी कुछ महत्वपूर्ण बातें भी इसमें वर्शित हैं |), 
(३) झुल्लेप्पाष्ट (इसका अथ है, 'वन-गीत!। समर-भूमि में गये हुए पत्ति 
के विरद मैं पत्नी बी मनोंदशा का इसमें बर्शन क्रिया गया है ।), (४) 
पेरुम्पाणारु पपडे (काँची नगरी का तथा उसके राजा की साहिल-मर्मझ्ता 
एवं दानवीरता का इसमें वर्णन हे ।3, (४) शिक्षपाणारु प्पडे (एक सामन्‍्त 
के गुणों का वर्णन), (६) नेडनलवबाडे (इसका अर्थ है, 'सुदीर्भ शीत-पवन 
इसमें भी एक विरहिणी का चित्रण है। शीत-ऋतु का वर्णुत इसमें बड़ी | 
सुन्दरता के ताथ किया गया हैं )) (७) कुरिजिष्पाह, (पर्वतीय गीत | एक 
पर्वतीय युवक एवं युवती के सहज पेम का इसमें वर्णन है। पहाड़ों दृश्यों 
एबं विशेषताओं के चित्रण मे सिद्धाहस्त महाकविे कपरिकर इसके रवंगिता 
हैं | कहा जाता है, बुहस्त बम के आये राजा को तमिछ-काव्य-शैलणी की « 
खूबियों एवं सौन्दर्य से परिचित कराने के लिए. कर्पिल्लर ने वह काव्य रचा 
था ।), (5) मद्दुरैक्कांजि (इसमें पाएड्य राजा नेडब्ले/क्रयन के शासन, राज्य 
एवं राजधानी मडुरा का.मिशद वात हे ।), (६) मज्नपहुकडास (लिसका 
भावार्थ है पव॑त की प्रतिध्यनि । पवंतीय दृश्यों के रोचक वर्रानों से युक्त इस 
काव्य में नन्‍नन नाम के प्रतापी राजा का गुण-गान है), (१०) विरुश्ृरु 
गारु प्यडें (भगवान्‌ सुख्गन--कार्तिकेय---की स्तुति मैं महाकंति नवकीरर 
द्वारा रखित इस काव्य से उन विभिन्‍न तीर्थ-स्थानों का, जहाँ कार्टिकेय के 
मन्दिर बने हुए हैं, अत्यन्त रोचक वर्णन है । शैव-सम्प्रदाय के लोग 


प्र 
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काव्य को बढ़त ही महत्वपूर्ण घम-अस्थ मानते हैं ।) | 

पदिनेस कीछ कशवकु कस्तुतः अठारद सूक्ति-अन्थी का सामूहिक नाम 
है | विश्व-विस्यात महाकवि तिरुबह्छुव॒र द्वारा रचित तिरुककुरछ इनमें 
प्रमुख है। 

संत्रकालीन काव्यों की सबसे बढ़ी विशेषता, आश्चर्यजनक शब्द-संयम 
जथा-वर्शनों की सद्दीव यथाथता है | अत्युक्ति एवं अतिशयोक्ति इन कवि- 
ताझों में बहुत ही कम मिलती है| संप्रकालीन कवियों ने वाह्म जगत्‌ के 
विभिन्‍न दृश्यों, घटनाओं एवं परिवर्तनों का जितना विशद पर्यवेक्षण किया 
हैं, मानसिक छगत्‌ की विभिन्न परिस्थितियों, भाव-परिवर्तनों एवं उद्दारों- 
उमंगों, आहो-कराहों का मी उतना ही गृह़तम अम्वेषण किया हे । इससे भी 
बड़ी विशेषता यह हे कि प्रेम-काब्य में बाह्य जगत्‌ का वर्णन आन्तरिक 
जगत्‌ को प्रतिच्छाया शर्व॑ प्रतीक के रूप में इतनी कलाआारिता के साथ 
किया गया है कि ये कविताएँ काव्य-रसज्ञों के लिए शाशइबत आनम्द का लोत 
बनी हुई हैं । 

संघकालीर कवियों ने किसी भी उल्लेखनीय दृश्य को अछूता नहीं 
छोड़ा है । शत्रु-ऐेवा के मध्य, सूँड में ध्वजा लिये, मस्त चाल से बेघड़क 
चलने वाले राज-हस्ती का बणुन देखिये: 

“यह हाथी, जल बहाने वाले युद्धन्पोंत की भांति, बहुत-ली तारि- 
काओं से घिरे चन्द्रमा की भाँति, खडगधारी सैनिकों रूपी मत्य्य-लसूद 
से धिग हुआ, सदमस्त हो, अन्धाधुल्ध बढ़ता बचा जा रहा है ।77/7* 

समुद्र-तट पर सु्यात्त का, महाकवि नक्‍कीरर का यह बर्णुन कितना 
वास्तविक घर कितवा मनोहारी है : 

इक्की-सी हरीतिसा से युक्त पेशें वाले बगुलोों की कतारें, रक्तिम 
आकाश में उड़ रही हैं, मानो भगवान कार्तिकेय के चत्तस्थत्न पर के 
सुक्ताहए हों | बहु क्रिश्य-राशियाँ डिटकाने वाला सूर्य धोरे-बीरे समय- 


१. पुस्नानूझो, कबिया १३ । 
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सीमा पार करके पश्चिम में अस्त हुआ ।?* 

कवि नल्लन्दुबवार का यह सा्यकाल-वर्णुन मी साहित्य-निकुन्ज का एक 
सुवास-परा अमर समन है ; 

“विशास जगत्‌ को आखोकित करने वाड्ली अपनो बहु किरणों के 
झुंख से निर्दयी सूर्य ने मानों दिल शो बिगल लिया तो सगवान्‌ विष्यु 
के बण की साँति अंधेरा लाने लगा । पर सुरुदुर चन्द्रसा इसे सह न 
सका और अपनी धवल किरणों से श्रल्थकार-समूह को भगा दिया। 
गोल-यौल छउखठलों वाले कमत्त-जेसे फूल भोंग-सन्तृक्ष बनिताओं के 
नेत्रों के ससाम मित्र मए। ऋपनों प्रशंसा सुनने वाक्ते महापुरुषों के समान 
घुक्ताण सिर एक तरफ़ को कुकाकर खड़े हो गए! कऋुरमुटणों में छोटी 
श्वेत कन्षियाँ खिल्ल छडीं, सानो विरहिशियों को देखकर हँल रही हों | 
नन्‍हीं बाँसुरियाँ की माँति तान छेड़दे हुए, अमर उन्त पर मैंडराने 
लगे | पंछी अपने बच्चों की याद करके नोड़ों में लोटे । दुधारू गायें 
अपने बछुदों को देखने को चाह से कुण्ड-के-कुएड गाँव लोटीं । विप्न- 
सण अनुष्ठानों के साथ सन्व्या का स्वागत करने लगे । गृहिशियाँ दीप 
जलाने ल्वगगीं । सखी, इस वेज्ञा को श्रम से लोग सा्यकाल कहते हैं, 
जब कि वास्तव में यह बह प्रभात है जो शंख की चूड़ियाँ पहनी हुई 
(विश्दविरो) तरुणियों के आण-पएष्प को विक्षसित कराता (अर्थात्‌ उनके 
प्राखों को शिथिक्न बनाता) है|! * 

परबंतीय वर्नों की एक अद्भुत घटना का यह वर्णन महत्कवि कपिलर 
हाय रचित 'कुरिंजिक्कछि में पाया जाता है : 

“सुल्दश परों बाला, काला रध्य-ला चमकने बाखा यद्द डद्‌ज्ानत 
अमर अपने रस-छोतठ सुमनों को छोड़कर, वन के ड्म स्थान पर भरक 
आया, जहाँ सदजल बहाने घाला, ऊपर की ओर उठे हुए रत दुनत- 

_युंगल से युक्त इस्तिराज, खुन्दर बकीरों से शोमित शरीर वाले व्याप्र 
१. अगयानूरः, कदिता १२० | 
२. “कल्िलोके, कविता ३१६ । 
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के साथ सिठा हुआ था । सब बह अमर कभी बाघ के सबत्न शरीर 
पर मैंडराता--हस आहरिति से कि वह 'ेंगे! के फूलों से लदी टहनी है। 
फिर कभी वह हाथी के उन्नत सस्तक पर स्वभाव से बनी हुई्ढे, मदृ- 
जल्ल झ्ले सभी बविन्दियों को सघुमय पुप्प समझकर उस पर आकर 
मैंडराता ।!** 

यह बाह्य वर्णन प्रतीकात्मक है । श्रमर बह प्रेमी है जो प्रेमिका रू 
मघुमय सुमन की छोड़कर आखेट में रस लेने की इच्छा से यन में 
रह है । 

संघकालीन कवियों की सहृदय दृष्टि से नि्ेन अमिकों की दयवीय दश्शा 
भी छिपी नहीं रहती। उद्दाहरणतः कवि शान्तन्देयार की एक विख्यात 
कविता की इन पंक्तियों को देखिए : 

“शाँद में उच्सथ है, पर घर में पत्नी गर्मिणी है। अपर से चर्षा हों 
रही है। इस कारण वह श्रसिक जरदी-जह॒दी चारपाई छुन रहा दै, बड़ी 
तेज्नी से ]5% 8 937 

एक श्रोर उत्सव मे भाग लेने की इच्छा, दूसरी ओर गर्भिणी पत्नी की 
चिन्ता । सो श्रमिक चारपाई टीक करके उस पर पत्नी को लिटाने के बाद 
उत्सव में जाना चाहता हैं। पत्नी-येम और तमाशा देखने की चाह के 
बीच संघर्ष का कितने सरल दंग से चित्रण किया गया है! 

संघकालीन कविताओं में तत्कालीन जनता का जीव॑न-प्रेम, मरि में 
चमक की माँति भलकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि सुरुचिपूर्ण मोंगवाद 
उन दिनों चरम विकास पर था | कहीं मधु की धारा छुलक निकल्लती हे :- * 

“भरे हुए प्राचीच कलश की सधु का गुण गाकर'  *?३ 

“हमें स्वादसरी गाढ़ी मधु देकर 


४४| 
जय 


नै 
] 





4. कुरिंजिक्कलि!, कविता ४६। 
“धुरणानूरु, कविता ८२। 
वंद्दी, कचिता २६७ । 
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स्वर्य अक्य स्थाद को हल्की मधु पीने वाद्य"? * 

“सधु का यश मा, मधु का यश गा, 

अधात बेला में पोकर नशे में मस्त 

सीख हुआ *+#7 मे 

कहीं मांसहार का स्सास्वादन मिलता है : 

#अतिथियों के छिप सघु-कल्लशश का मुह खुछठा, सांसल बकरा 
गारा जाता, माँस सिक्का हुआ, घी से सना, स्वादिष्ट भोजन बनता * “77 

स्त्रियाँ पूर्ण रूप से स्वतन्त्र हैं । कहीं वे उस वीर माता के रूप में 
सामने आती हैं, जिसके दारे में कवि कहता है: 

“प्त्स्य-भक्षी बगुले के निचले पर के लगाव पके हुए श्वेत केशों 
वाली बुढ्ा ने जब सुना कि उसका पुत्र युद्ध में हाथी को मारकर खेत 
रहा, तो वह पुत्न-जन्म के सम्रय से कहीं अधिक मझुद्त हुईं । बच्लके 
आँसू भी पर्वत-शिखर पर बरसने वाल्नी वर्षा को दूदढ़ों से कहीं अधिक 
थे 2४ 

कहीं वे औधे-जैसी कवित्वपूर्ण राजदूत के रूप में विपक्षी राजा के 
शस्त्र-बल के दर्ष को मीठे कयक्ष द्वारा चूर करती हुईं प्रकट होती हैं : 

“+यहाँ तो, मोर-पंखों से सजे, सालाओों से भूषित, सुन्दर कारीगरी 
से युक्त, घी लगे हुए. मूझों के साथ, विशाज्ष, सुरक्षित शस्त्रायार में 
खूब सजाकर सस्‍ले हुए हैं (ये शस्त्र)। परन्तु वहाँ तो, चर्दाँ तो, 
खबन्ुओं एर अद्दार करने के कारण ठूटदी नोकों के साथ, छुद्दार की चुड़ 
कुटिया में पड़े हैं" हमारे राजदर्यं के बुकोले भाले 7" (अर्थात्‌ तुम्हारे 


१. पुरनावूर, कविता! २६८। 
२. चेही, कविता ३१६। 
४. बढ़ी, कविता १३२ 
४. बही, कविता ११६ ! 
#. वही, कविता ६8९7 
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' सैनिक अनश्यस्त हैं, जब कि हमारे लोकप्रिय राजा के सैनिक मजे हुए, हैं | 
फिर कहीं, भूतपाशसिडयन की रानी पेरुक्नोप्पेण्ड को भाँति, पति के 
मरने पर उसके साथ सती होने वाली साच्ची वीरंगवाओं को हम देखते 
हैं, जो मना करने वाले मुुणनों से कहती हें : 
“है गुरुजनो, दे गुरुजनी ! 
चंज्ञो' न कहकर ने जागो कह रोकने वादी 
पड़्यव्त्रकारी है गुरुजनों !* ** 
मेरे लिए तो, विशाह्न सुज्ञाओं वाले 
मेरे पति की यह चिता; विकश्तिद कमल के 
फूलों से युक्त सुन्दर, शोतल सरोवर के 
खसान सुखद होगी ।* 
संघकालीन कवियों ओर उनकी कविताओं जी विस्तृत चर्चा यहाँ सम्भव 
नहीं ! फिर भी कुछ प्रमुख कवियों का परिचय देना आवश्यक है | 
औवेयार_संघ-काल की कवख्िद्रियों में सर्वश्रेष्द मानी जाती हैं। 
विद्वानों का मत हैं कि इस नाम की दो या ठीच कबयिनियाँ विभिन्‍न समयो 
में हुईं हैं। औवेयार शब्द का वाच्याथ हैं वृद्धा जी! | ओवेयार को अपने 
समय के सभी राजाओं एवं कवियों का हार्दिक सम्मान गरप्त था । अचुमान 
किया बाता है वह आजीवन अविशहित रहीं । उनकी स्वनाएँ. 'पुरमानूर,! 
'कुस्न्दोगै), नरिण्े!, तथा अगनानूझः आदि संग्रहों में पाई जाती हैं । 
निर्मीकता और तरल-हृदयता ओवैयार की विशेषताएँ हैं । अदियमान्‌ 
नास के राजा के साथ उनकी घनिध्ठ मैंत्री थी। अदियमान्‌ की प्रशंसा में 
उन्होंने कई सुन्दर कविताएँ रची हैं। जैसे : 
४ “विशावकाय हाथी जय जलाशय में पढ़ा रहता है, तब गाँव के 
छोटे बाल्लक भी उसके रजत-दाँतों को घोते हैं। ( और वह प्यार के 
साथ उनकी नटखटदी झह क्षैता है। ) उसी प्रकार तुम भी हसारे किए 








' १4. पुरनानूझ', कविता २४६ । 


सघ-काछ र्‌& 


च्यारे और मीठे हो । परन्तु अपने शच्रुओं के क्षिए वो तुम उतने दी 
विकरालष हो जितना क्लि मतवाला हाथी ॥१? 

एक बार जब वह अदियमान के यहाँ सई, दो उसने ह्वर्थ उनकी 
अस्यर्थत्ता व करके, भृत्य के हाथ पुरस्क्षर सिलवादा । स्वादिमानिशों औने 
इस उठासीन साव को सह न सकी और सत्काल यह कहकर चली गईं कि : 

#द्वुतगामी अश्वारोहि चीर अदियसान अपने को सूद्ध गया कया 
अुझे भूल गया क्या ? संसार में दिवेकशील बश्चस्वियों का अभाव तो 
नहीं हो गया 3 । हम जिस दिशा हें जायेगे, बहींहमारा स्वागत 
होगा 7 * 

बाद में जब वही अदियमान खेत रहा, तो ओवैयार आते स्वर में 
चुकार उठी; 

#४- * 'उल्तकी छुतती पर महीं छगा भाजा, बह दो सुन्दर शब्दों हे 
काब्य रचने में कुशल कवियों की जिला पर रूगा 4" अब तो न कदिता 
कहने दाले रह गय हैं, न उनकों पुरस्कृत कहने वाला हो कोई रद्द 
म्या हद ३१ * *5 ््डे 

आऔवेयार केवल राजाओं का ही गुण-गात नहीं करती थी, किक जन- 
कववबित्री भी थीं। उनकी घरलता एवं उदार-हुृदयता के बारे में अनेकों 
दनन्‍्तकथाएँ प्रचलित हैं | 

कार्पलर संघ-काल के स्श्रेष्ट कवि माने जाते हैं। बह संघ्कृत 
और तमिक्र के पारंगत विद्वान ये। कहा जत्ता हैं, इृइस्त नाम के आगे राजा 
को तमिल-काव्य की खूबियों व सौन्दर्य से परिचित कराने के लिए उन्होंने 
“कुरजिक्कलि? नामक कविता-संग्रह की रचना को | कहते हैं, इसमें सेंकड़ों 
चुष्पों के वर्णन को पढ़कर घ्रइस्त विल्मित रह गया ओर बोला : "तमिक 
साषी भी कितने अल्भुत प्रकृति-प्रेमी हैं, जो हतने विभिन्न हुष्रों का 
१. पुरणानूरझ, कविता ६४ | 
२, यदड्ी, कविता २०६ | 
3. वही, कविता २३४। 


३० तमिल और उसका साहित्य 


डल्होंने नामकरण दी नहीं किया, अपितु उनमें से प्रत्येक को विशेषताओं 
का बारीकी से अध्यवन्त भी किया है ।” 
कपिलर पारि नाम के काव्य-मर्मश, दानवीर पर्वतीय राजा के अन्यतम 
मिन्न थे। पारि की दानवीरता की प्रशंता में रचित उनकी यह कविता 
विख्यात है : 
5अदारि, पारि कहकर कई प्रकार के गुण गा, एक ही व्यक्ति की 
प्रशंसा करते हैं बाक्‌-चातुरी से युक्त कविगण | आख़िर पारि अकेला 
ही तो नहीं है, वर्षा भी तो हे संसार की रचा करने चाह्भी ।”* 
पारि के देहान्त के बाद, उसके पर्वत को सम्बोधित करके कपिलर नें जो 
कविताएँ रपी हैं, वे हृद्यस्पर्शी बेढना से झोत-प्रोत हैं| पारि की दो कन्याओं 
का विवाह कराने के लिए उन्होंने जो परिश्रम उठाया, उसका वर्णन मन को 
द्रवित करने वाला है | पर्वतीय दृश्यों--ध्रय्नाओं का वर्णुन करने में कपिलर 
सिद्धइस्त हैं | 
: नकक्‍्कीरिर अन्तिम तमिक-कवि-परिषद्‌ के अध्यक्ष थे। वह अत्यन्त 
ओजदत्बी कबि एवं निर्भीक आलोक थे। यह पहले ही बताया जा घुका 
है कि तिरुमुसुगारुण्पड़े ओर नेडनलवाडे नाम के भ्न्थ नक्कीरर द्वारा 
रचित हैं। अन्य कविता-संग्रहों में भी उनकी कविताएँ पाई जाती है । 
) प्राकृतिक दृश्यों का सजीव यथार्थ चित्रण तथा भाषा-सौष्ठव उनकी 
[विशेषताएँ: हैं । 
परखर्‌ संघ-काल के एड ओजस्वी एवं प्रभावशाली कवि माने जाते हैं। 
बह कपिलर के अन्यतम मित्र ये और उन्हींके समान लोकप्रिय भी थे | उनकी 
रचनाएँ 'पुरनानूरः, अगनानूरः, “नरिणे', कुरून्दोंगं! आदि में पाई जाती 
हैं | परणर तमिर-भाषी अदेश के सभी राजाओं---कवियों के मित्र थे | कई 
युद्धों का उन्होंने प्रत्यक्ष निरीक्षण किया था, अतः युद्ध तथा युद्ध-छषेत्र के 
वर्णन में वह सिद्धहस्त थे | एक बार चेर एवं चोल्न राजाओं के बीच इतना 


९.  'पुरणानूझा , कृचिता ३०७ । 


संच-कारल 





मोपण युद्ध हुआ कि दोनो राजे तो ] 
रहे | इस युद्ध की समाति के तुर/शडाट सह ४ 
क्ह्ते रह $ 

“कितने ही हाथी शर्यें से इताइत हो रख-केन्न में पढ़े हैँ। फिर 
कभी वहीं करेंगे ये । कितने ही थुद्धों में शिजय का यश आप्त किये हुए 
अनेकों शक्तिमान अश्व, अपने वीर अआरोहियों-समेस ये पड़े हैं । कितने 
ही समर्थ रथी खाल की दढालों से आँखें दककर मरे पड़े दें। रोसयुक्त 
सालों से कप्ककह बंधे हुए क्रितने ही नगारे इधर-उधर अनाथ-से पढ़े 
हैं, बजाने वादों के अभाव में। और राजा लोग भी, चन्दन ज्सी 
छातियों पर भाल्ते लगते के कारण युद्ध-स्थच्न में थे निलींव पढ़े हैं। झब 
क्या होगा' * 'इनके सुन्दर दृश्यों वाले विशाज्ञ राज्यों का हाक्ष !”१ 

काशणियन पूछ न्नार संघ-काल के एक विचारशील कवि हैं| इनकी दो 
ही कविताएँ इस समय उपलब्ध हैं, जो 'पुरनानूदाः और रर्रिणें' में पाई 
जाती हैं। 'पुरनावूह? में संकलित इनको निम्न कविता विश्व-साहित्य का 

एक अमर सुवास्युक्त समन है : 

“सभी हमारे गाँव हैं, सभी हसारे बान्धव । छुराईं और भसज्वाई 
दूसरों की दी हुईं नहीं होती । पीड़ा और उसकी शान्ति भी उसी अकार 
की हैं। झत्यु भी कोई नई बात नहीं है । अतः दस जीवस को सुखमय 
सानकर मुद्ित भी नहीं होते, न क्रोध के साथ डले दुःलमय कहते हैं । 
बिजलियाँ कड़काते हुए बादल जब शीत जल-झुणों की वर्षा करते हैं, 
तब उससे अपने को सेभाह् न सकने के कारण पत्थर को हिल्लाती हुईं 
कल्ज्ोल के साथ बहने वाक्धी नदी के प्रवाह में अवश बद्ाये जाने दावे 
काठ के हुकढ़ें की तरह जीव भी विधि के प्रदाद्द में अवझ घोता डे, यह 
सत्य विवेकशीक्ष विद्वानों के रूथनों से हमने जान छिया हैं । झत्तएुव, 
महत्ता को प्राप्त बढ़ों को देखकर हस विश्मय नहीं करते । छोटों की 


१. 'पुरनानूर”, कविता ६३ । 


हि 
हे 

शेर हा * तमिछ और उसका साहित्य 
हुक 


फू 
झचदेलद्या तो उतनी भी नहीं करते ॥”* ,' 


तिरुवल्‍्लुवर “और 'तिरुककुरल्‌ 
धतिरक्‍कुरब्ठः, उंघ-काल की सर्वश्रेष्ठ स्चना मायी जाती हैं। विद्वानों 
का मत है कि विश्व-साहित्य में कोई भी एक ऐसा ग्रन्थ नहीं जो 'तिस्बकुरव्? 
की समता कर सकता हो ) लैटिन, संस्कृत, फ्रड्च, अंग्रेजी, जमन तथा 
विभिन्‍न अन्य भाषाओं में इसके सेकड़ों अचुवाद हों चुके गत दी हजार 
वर्षों ते 'तिस्वकुस्छ ! पर सेक्ड़ों टीका-अन्थ रे जा चुके है, जिनमें परिमेब्गर 
की टीका विख्यात है) तिरुकक्‍्कुरक! की स्वकालीव लोकप्रियता का मबसे 
बड़ा प्रमाण यह है कि इसके र्वना-काल से लेकर आज तक के इन २२१०० 
वर्षो में कोई भी समय ऐसा नहीं हुआ जब 'तिरुककुरढ! अचलन में नही रहा 
हो--लुप्त हुआ हो | जब कि संघ-काल एं संघोत्तर-काल की अनेकों रचनाएँ, 
लुप्त या नष्ट हो गई थीं । 
आश्यय की बात यह है कि इस अद्वितीय अन्‍्थ के रचयिता तिरुवकुवर 
अन्तिम तमित्व-कवि-परिषद के सदस्य तक नहीं थे । कहानी इस प्रकार हे- 
पल्चेद्ञशिंगत नाम के आयात-तिर्यात-व्यापारी के पुत्र को शिक्षा देने के लिए 
तिझवज्छवर ने अपनी सूक्तियों की रचना की। बाढ़ में उन सूक्तियाँ को 
कलित करके उन्होंने कवि-परिपद्‌ के सम्मुख उस संग्रह की प्रस्तुत किया, 
नितसे वह साहित्य के रूप मैं स्वीकृत दो जाय | 'तिख्वकुरब? को रखना- 
शैली, भाषा एवं छन्द इतना मौलिक था कि कवि-परिषद्‌ के सदस्य पहले 
उसकी महत्ता दीक से आञ्याँक नहीं सके । बाद में जब उत्तकी खुबियाँ उनकी 
समझ में. आईं तो परिषद्‌ के प्रत्येक सदस्य ने उसकी मुक्त करठ से प्रशंसा 
की, इत्यादि | 
धतिरुक्कुरूढ?, डेंढ़-प॑ क्तियों वाले 'कुरक वेणबा? के छन्द में रखित है | 
इसे दस-दस एलोंकों के १३३ अध्यायों में विभाजित किया गया हैं। समूचा 
ग्रन्थ तीन भागों में विमक्‍त है-१. अस्तप्पाल (धर्म-विभाग), ,२. पोस्लछपाल 


१. पुरुनानृरा, कविता १६२ । 


अथ-विभाग) तथा ३. कासनुप्पाल (काम-बिभाग) । 


हर 
इस पकार इस छोटे-से आब्यर के अन्य में धर्म-शास्त्र, अथ-शास्त्र श्लीर 


काम-शास्त्र का सम्पूर्ण खार मरा हुआ हैं। इसकी स्वकालीन एवं सा्बजुनोत 
उपयोगिता और प्रमाव का प्रमण यह है कि जैन, वोद, वेब्सव, शेव 
छू ईसाई विद्वान यह प्रभाखित करने के मिरन्तर प्रयत्न में सर्दियों से लगे 
हुए, हैं. कि तिव्वकछुवर उन्हींके धर्माबलम्बी थे और उन्हींके धार्मिक 
तिद्वान्त तिब्वकुरत्ः में परतियादित किये गए हैं । 
तिबबणछुबर की जाति, काल एरं व्यवताय के बारे में सी विद्वत-जगतू 
में धोर वाद-विधाद सदियों से चला आ रहा है| दम्तकथादुशार वह आदि- 
नामक हरिजन-महिला और भगवन नाम के ब्राह्मण के पुत्र थे, पर विद्वान 
इस कथा को विराधार खाते हैं। 'तिव्ककुग्द्टः में पर्म की जो गूड़तम विवेदना 
की गई है, कुशलतम शासन-दिशाव एवं ध्यापक व्यावहारिक शान का जो 
परिचय मिलता है तथा सुख दास्पत्बन्येम का जो काव्यमय लिचण है, 
ऊन सबके आधार पर विद्वानों नें यह निष्कर्ष निकाला हैं कि तिसुवत्कुबर 
शासन के उच्च पदाधिकारी रह चुके होंगे, उन्होंने छुखद गाहंस्थ्य जीवन बिलाया 
'होगा और संस्कृत एवं तमिछ के शास्त्र-अन्थों छा विशद एवं गम्मीर 
अध्ययन किया होगा। अपने जीवन-मर के अध्ययन, मनन एवं अलुमव को 
इस सहृदय मनस्वी ने सरल तथा सुवोध भाषा, में, खुपाव्य छन्द्‌ में आश्चर्य- 
जनक शब्द-संयम के साथ संचित करके 'तिरुककुरव्ट! के रूप में विश्व को 
भेंट किया है । 
तिरुवरलुवर विश्व के सृष्टि-सम्बन्धी इस वैदिक सिद्धान्त को मानते हैं ; 
“सन्ी अक्षर-शशियाँ अकार से आरम्भ होती हें | लमस्य विश्व का 
आअपम्भ आदि पुरुष सगवान्‌ खें हीं हे ।? 
पुनजन्म एवं कर्म-सिद्धान्त सी उसको मान्य हैं : 
+जन्म-महा सासर को वे ही पार कर सकते हैं, जो ईश्वर की शरण 
कैसे हैं, अध्य नहीं ।?? 
“श्रारस्भ में (पूर्वअन्म में) औरों की दावि को जाय तो अन्त में 


$ 


] 
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अपनी हानि स्वभावतः होली |” 

आश्रम-ब्यवस्था भी उनकों मान्य है 

“शहरुथ वह दे जो स्वस्लावतः बने अन्य तीनों (अद्मचारी, वानप्रध्थ 
ओर संन्यासी) के घर्म-कार्य सें सहायक हो 7” 

अहिसा, सत्य एवं शील को तिर्वरुछुवर सवाधिक महच्च देते हैं : 

“हूवचि की वर्षा करके हज़ार यञ्ञ रचने से एक जीव का माण न हरना 
कहीं अच्छा है ।” 

“सत्य से बड़ी तपस्या कोई नहीं” . 

“स्त्री से महान और कोच है, यदि बह शीतल-रूपी सुदृढ़ शक्ति से 
युक्त हो तो ?? 

धयराई रुन्नी पर दृष्टिपात न करना महान्‌ शौये दहै'**।” 

आदर्श ग्रहस्थ-जीवन के लक्षण इन थोड़े-से शब्दों में कितने ओजपूर्ण 
दंग से बताये गए हैं 

“गृहस्थ-जीवन प्रेम ओर दया से युक्त हो, तो बही संरुकृत्ति हैं, 
वही जीवन की सार्थकता है।” 

कमी-कमी यह सृढु-शषी उपदेशक, चुभते हुए कटाक्ष से भी काम 
लेता हब 

“अशिक्षित भी बहुत भल्ले हैं, यदि शिक्षितों के सम्भुख मुंह न 
खोलें तो |”? 
< पिरुक्‍कुरलछ! का पोरकपाक्, कोटिल्य के विख्यात अथ-शास्त्र की टक्कर 
का है। राजाजी-जेसे राज्नीतिश इससे प्रभावित हुए हैं। राजाजी ने 

ग्रेज्ञी में इसका सुन्दर भाषानुवाद भी किया है | 

सुदृढ़ राज्य के लिए आवश्यक अंश ये बताये गए हैं : 

“अनुशासनशी कल सेना, परिश्रमशीकद्त जनता, घान्य की समृद्धि, 
विचारशील्न मन्त्री, विश्वसनीय मिन्र (राज्य) तथा सुदृढ़ दुर्ग--ये छुः 
बातें जिसे प्राप्त हें, बह राजाओं में ऋषभ है ॥? 

अच्छे शासक के कार्य ये हैं ४ 


सघ-कालू झ्भ्‌ 


“सम्पत्ति का अर्जन, संचय, रचा और सुवितरण करते में जो समर्थ 
हो, वही शासक है।” 

पनरणा देने वाले केसे हो १ 

#कद्ोर शब्दों से आलोचना करने चाले साथी जिय राजा को भाश 
हों, उसको कौन हानि पहुँचा सकता है ?ै? 

सुदृढ़ अर्थ-व्यवस्था का रहस्य इस सूत्र में किस ख्ूबी के साथ बताया 
गया हें : 

“सजस्ब सीमित होने पर भी कोई हानि नहीं यदि व्यय उस सीसा 
के अन्तर्गत दी रहे, तो |! 

अधिकारिपों की नियुक्त के बारे में तिसबद्य्धुवर कहते हे : 

“भक्ती अकार जाँच लो कि अम्जुक कार्य को अमुक व्यक्ति सम्पच्म 
कर सकता हैं! इसके बाद उस कार्य को पूर्ण रूप से डम्नके ज़िस्मे 
छोड दो ।” 

तात्पर्थ यह कि न्थिक्ति के बाद उसके छारय में राजा कभी टल न दे । 

राजदूत के लिए ये बातें आवश्यक बताई गई हैं : 

*कुशाञ बुद्धि, प्रशावश्ाक्षी व्यक्तित्व झौर प्रयाढ़ चित्रा, ये सीनों 
राजदूत के लिए आवश्यक गुण हैं ।” 

गुप्तचर्स के लक्षण ये बताये गए हैं ; 

“कभी संन्‍्यासी, कभी भक्त, फिर कमी झुतक चनकर मतलब साधने 
तथा दर तरह के संकट को पार करने को सूझत-बूक और उत्साह से चुक्त 
च्यक्ति दी गुप्तचर होने यौग्य हैं ।” 

राजा को ऐसी कुशलता से नियुक्तियों करदी चाहिएँ कि “पुछ शुस्तचर 
दूसरे को पहचान न पत्च [7 इतना ही नहीं, बल्कि राजा को चाहिए, कि 
“पक गुप्तचर द्वारा दो मई सूचया को पुष्टि दूखरे सप्तचर द्वारा करा के ।। 

“तिरुपकुरच्! का पोंस्लपात्त, केवल शासन-विज्ञान व अर्थ-दीति ही नहीं 
बल्कि समर-शास्त्र भी है। आक्रमण और रक्षा के उपाय, समय, क्षेत्र एवं 
साधन-सम्बन्धी ज्ञान आदि की इतनी विशद्‌ शिक्षा इसमें दी गई है कि 
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पढ़कर आश्चर्य द्वोता हैं ! 

'तिसककुरछ! का कामक्षप्यात्थ ( काम-विभाग ), तिस्वब्दुवर वी 
लीवन-रछज्ञता एवं सहृदय कवित्व-शक्ति का अमर प्रमाण है। उपदेशक 
ओर कूटनीतिजञ तिरुवव्छुवर यहाँ पर पूर्ण रूप से कवि के रूप में पकंट 
होते हैं। प्रेमी-पेमिका के मनोविज्ञान का इतना सजीव चित्रण शायद ही 
और कहीं देखने को मिलता हो । 

डदाहरणुतः प्रेमिका की यह अदा देखिये : 

“जब में देखता हूँ, दब वह वीची निगाह कश लेती है। मेरी इृष्टि 
इटने पर स्वयं म्ुमे वेखकर थीरे से झुस्करावी है ।” 

एक ओर चित्र : 

“में छींका तो उसने “जीते रहो' कहकर झुमकामना प्रकट की, परन्तु 
क्षय ले ही झण सिल्रकियों के बीच पुछा, किसके याद करश्ने पर छींके 
तुंस है 0 

स्त्रियाँ जच्र रूठने पर तुल जाती हैं तो उनको माना किसी भी तरह 
सम्भव नहीं होता । 

“मैने कहा, तुम मेरे लिए हर किसी से प्यारी हो ।' तो उसने रूठकर 
पूछुए, किससे ? किससे ?! ” 

तिसबव्कुवर का मत है कि “रूठना श्रेम में सुख बढ़ाता है ।” परन्तु 
साथ ही वह यह चेतावनी भी देते हैं कि “हूठना नमक के समान है ।” 
उसके बिना प्रेम फीका रहता है लेकिन उसके अधिक होने पर भी प्रेम का 
मज़ा किश्किरा हो जाता है। 

“तिरुकक्‍्कुरच्ठ! तिरुउब्व्द्वर के जीवन-भर के अलुभव-ज्ञान का ऐंसा मधु- 
संचय है, जिसका स्वाद देश और काल की सीमाओं से रहित, सार्वभौम 
एवं अमर वस्तु है। तमिक-भाषा और भारतीय साहित्य इस अद्वितीय... 
अन्थ पर गये कर सकता है | 
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विद्वाों का अनुमान है कि अन्तिम तमिछ-कवि-परिषद्‌ इंसा की 
दितीय शताब्दी के अन्तिम चरण में किन्हीं अद्ात कारणों से विधटित हो 
गई। पर स्व॒तम्प कवियों द्वारा साहित्य-सूजन अ्रमुरुण रूप से जारी रहा । 
संब-काल स्फुट कविताओं का युग था, तो उसके वाद बृद्दद्‌ काव्यों एवं 
लघु-काव्यों का युग आरम्भ हुआ | अतः इस पर्व को काव्य-काल कहना 
खअनुपथुक्त नहीं होंगा । 

इस युग में रचित पाँच सर्वश्रेष्ठ काव्य पंच बृहद काव्य! कहलाते 
हैं। ये हें... १. 'शिलष्पदिकारए?, २. पमरशिमेकले?, ३. 'जीवक-चिस्तामरिए?, 
४. वद्धयापदिं? ओर ५, 'कुणडल केशिः | 

अमी पचात वर्ष पहले तक इन महाकाउत्यों के केवल नाम ही शेष रह 
सए थे। पर महामहोपाध्याय स्वामीनाथ अच्यर के अथक प्रयास के फल- 
स्वरूप अब इनमें से प्रथम तीन काव्य सुधम्पादित होकर, व्याख्या सहित 
प्रकाशित हों चुके हैं। इच ग्रन्थों का प्रकाशन क्या था, अत्तीत इतिहास 
के मवन में ब्रिद्युत्‌-दीप लग गए । न केबल साहिल-छग्त , अपितु इतिहाक्ष- 
जगत्‌ भी इस अमृल्य सेवा के लिए स्वर्गीय स्वामीनाथ अच्चर के निकट 
ऋणी है। 
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इन बुद्त्‌ कार्व्यों' के अलावा, इस युग में रचित पॉच लघु काव्य भी 
विख्यात हैं। ये हें---१. 'नीलकेशि?, २. 'शूल्लामणि', २, “यशोदर कावियमः, 
४. नागकुमार काबरियम! तथा ५. “उदयणन्‌ कदेः | कौतूहल का विषय यह 
है कि थे दसों काव्य जैन एवं बौद्ध मुनिर्यो--कवियों द्वारा रखित हैं । 

शिक्षप्पदिकारस नाटकीय शैली में रचित सर्वाज्ञ सुन्दर काव्य है। 
इसके स्वयिता इछंगों ( राज-अआता[ ) विख्यात चेर-पंशीय राजा शेंगुटडुवन 
के छोटे भाई थे। चेर-राजवंश वेष्णव मतावलम्बी था, पर इब्ंगो भे युवा- 
वस्था में ही जैन धर्म को अपनाकर मुनित्रत धारण कर लिया था। 
पशिक्षप्पदिकारम! की भूमिका मे कहा गया हें कि उसमें बर्णित कथा, 
रचयिता के जीवन-काल में ही श्रटी थी। पर विद्वानों का मत है कि कवि 
ने एक प्रचलित लोक-कथा के ऋघार पर यह काव्य रचा होगा ओर उसमे 
सजीवता लाने के लिए उसे अपने समय की घटना के रूप में प्रस्तुत किया 
होगा । 'शिक्षप्पदिकारम! के र्वता-काल के सम्बन्ध में अमी तक विद्वानों मे 
वाद-विवाद चल रहा है| पर अधिकांश विद्वानों का मत है कि 'शिल्प्पदि- 
कारम? ईसा की दूसरी शताब्दी में रचा गया । 

बहुत संक्षेप में 'शिक्षप्पदिकारम! की कहानी यह हैं--वो७-राजघानी 
पुहार में कोबरूत नाम के वरशिक्र-कुमार का विवाह क्रश्यकि नाम की 
वशिक-कन्या के साथ सम्पन्त हुआ और वे सुखी दाम्पत्य-जीवन बिताने 
लगे। कुछ समय बाद कोवलव ने सादवी नाम की नतंकी का नृत्य देखा 
आर उस पर मुग्ध होकर उसके साथ ही रहने लगा । मादवी यद्यपि नरत॑की 
थी, तो भी कोवल्लन के प्रति उसका प्रेम हार्दिक था | 

कुछ समय बाद, इन्द्रोत्सव के दिन कोबलन और माघवी, पुदार-नगर 
के समुद्र-तट पर, जहाँ काबेरी नदी समुद्र से जा मिलती थीं, बेठकर वीणा- 
वबादन के साथ गाने लगे | कोवलन ने कुछ प्रेम-गीत गाये, जिनके ध्वन्यार्थ 
से मादवी की यह सन्देंह हुआ कि वह अपनी विवाहिता पत्नी कण्णकी की 
याद में वे गीत गा रहा है। इससे रूठकर उसने कुछ ऐसे गौत गाये, 
लिनके ध्वन्याथ से कोवलन को यह शंका हुई कि माधवी का मन उसकी ओर 
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से हु गया हैं। वह तत्काल उठकर चल दिया और ऋगण्णदी के पास 
पहुँचा | चूँ कि तब तक उसका तारा घव समाप्त हो चुका था, इस कारण 
बह कहणुकों को लेंकर पासक्य-राजधानी मुरा गया। वहाँ पहुँचने पर 
उसने कण्णकी को एक खालित के यहाँ ठहराया और उसका एक नूधुर 
लेकर वेचने के इसदे से बाज़ार की ओर चलता । गस्ते में पाएड्य राजा का 
टरबारी सुनार उसे मिल्ला | इस सुनार ने रानी का एक नूपुर इड़प लिया 
था और यह कहानी फैला रखी थी कि रावी का नूपुर चोरी चला गया हैं | 
इस कारण कोवलव को नूपुर समेत देखकर बह बड़ा प्रसन्‍्त हुआ ओर 
नूपुर खरीदने का झाँसा दिखलाकर उसे राजमहल्त में ले गया ओर वहाँ पर 
राजा से जाकर कह टिया कि रानी का चूपुर छुराने वाला व्यक्ति पकड़ा 
गया है । राजा ने कण्णुकी के उस बहुमूल्य दूपुर को रानी का समझकर 
तत्कालीन कानून के अनुसार कोंदलन को मृत्यु-दण्ड दे दिया | उसी क्षस्‌ 
कोवलन मारा गया । 
जब कर्णकी को यह वात मालूम हुई तब बह राज-दरवार में पहुँची, 
जहाँ रानी-समेत राजा बैठा हुआ था । वहाँ कण्णकी ने यह सिद्ध किया कि 
नूपुर उसीका था और कोंवलन निरफ्राथ था | जब न्यायग्रिय राजा को यह 
मालूम हुआ कि भेरी असावधानी के कारण एक निर्दोष व्यक्ति माग गया, 
तो बह मारे परचात्ताप के उसी क्षय सिंहासन से धड्टाम से गिरकर मर 
गया। शाजा के मरने पर रानी ने भी उसके शरीर पर पड़कर आण दें दिए | 
इसके बाद कण्णुकी असीम क्रोध के छाथ बाहर निकली ओर अपने सदील 
की अग्नि से समस्त महुरा नगर को भस्म कर दिया। तदनन्तर वह उद्शआन्त 
की भाँति भटकती हुईं चेर-राज्य के पब॑तीय क्षेत्रों में गई ओर सशरीर देवी 
विमान में आरूढ़ होकर स्वर्ग सिघार गई ) 
“शिक्षप्पदिकारम! की सबसे बड़ी विशेषता उसकी मौलिक रववा-शैली 
है । तमिक-माषा में रचित प्रथम मौलिक बृहत्काव्य यही था। इछंगो इतनी 
प्रवाहमय शैली में, _बारकीय दंग से, कहानी. सुनाते जाते है कि आस्म्म से 
लेकर अन्त तक कहीं प्राठक को य्रक्ावट नहीं होती | बीच-बीच में तत्कालीन 
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लोक-गीतों की तर्ज पर अनीव सुन्दर, मधुर भीतों का समावेश करके कवि ने 
अपनी रचना का सौन्दर्य सौगुना बढ़ा दिया है । तीन-खार स्थानों पर गद्य 
के भी कुछु प्रकरण हैं, जिनसे उस समय की गद्य-शैली के स्वरूप का पता 
लगता है | 
शिलप्पदिकारम! एक उच्च कोटि का काव्य ही नहीं, बल्कि दो हजार 
ब॒ष पहले के तमिछ-समाज का दपंण मी हैं। 'शि्रप्पदिकारम! की कथा 
चोछ-राज्य में आरम्भ होती है, पाण्ड्य-राज्य में उसकी प्रमुख घटना घव्ती 
58 और चेर-राज्य में उसकी समाप्ति होती है | इस कारण इन तीों प्राचीन 
राज्यों का सजीव वास्तविक चित्रण इस काव्य में देखने को मिलता -है । 
इलंगो जैन' सुनि थे, परन्धु उनके काव्य में सभी धर्मों के प्रति ऐसी 
हार्दिक सदभाववा पाई जाती है, जो कवि की विशाल हृठयता री बोवक 
है । उदाइरणतः “बालिनों के तृत्य-गीतः के प्रसंग में खालिनें याती हैं: 
“मेरु को मथानी और वाझुकी सर्प को रस्सी बना, 
है माधव, उस दिन तुमने श्ष॒म्मुद्ध का डद्र मथ डाला था । 
मथने बाले वे ही हाथ, (बाद सें) यशोदा की मथानी की रस्सी 
से बंध गए थे । 
है भृप्तिह, हे आन्ति-रहित | यह तुम्हारी केसी माया है !” 
इसी य्रकार कर्मठ आह्मणों का यह वर्णन भी अत्यन्त सद्भावनापूर्ण है : 
“घक ही ध्येय वाले दविजन्मी (आह्यण), जिविध अग्नि यजकर, 
चाह बेढों का अध्ययम करके पाँचों इन्द्रियों का दमन करते दैं |...” 
घशिलपरिकारम! की सभी खूबियों का संक्षेप में मी परिचय देना यहाँ 
सस्मव नहीं, फिर भी, कोवलन और मादवी में विभेद पैदा करने वाले भीतों 
की कुछ पंक्तियाँ उल्लेखनीय हें । 
५ कोवलन कावेरी नदी को सम्बोधित करके गाता है : 
४चन्द्रमा सम छुत्रधारी, मालाओं से विभूषित चोक राजा, शासन- 
दृश्ड को उन्नत कश्के, गंगा से जा विद्यार करें, तो भी तुम नहीं रूठतीं 
जय हो तुम्हारी, कावेरी ! दे सीन कोंचनी, तुम क्यों नहीं रूखतीं, यह 
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भीम जानता हूैँ। उच्चकुछ्दीय स्व्रियों का महान सतीत्व दी इसका 
कारण है । जब हो सुम्हारी, कावेरी !? 
इस गीत में उच्चकुलीद स्त्रियों के सर्दीत्व” की जो प्रशंत्ा हे 
मादवी के मन में शंका के चीज बोठों है। पर कोबलन को इस धत 
तनिक भी भान नहीं था। इसलिए, जब मादत्री उसे चिढाने के लिए कुछ 
गीत गाती है, तो वह उस आधात को सह नहीं पाता | मादवी का एक 
गीत या 
कुसुमित काननों में मोर नाच रहे हैं, कोयले सा रहों हैं। कटि 
पर सनोहारी पुष्प-हार धीरे से द्विल्ल रहे हैं और तुम शा से चत्ष रही 
हो, हे कावेरी |! परन्तु यह सत्र ठाउ-घाट किस्त बिरते पर, यह में जानती 
हूँ । अपने पति ( चोकछ राजा ) के भयप्रद साले के ही बल पर तुम यों 
अऋम रही हो । जय हो तुम्हारी, कावेरी !?” 
इस प्रकार उच्चकुल्लीन स्त्रियों की पत्रि पर आश्रित रहने की पवृत्ति 
पर ब्य॑ग्प कसने के बाद झादवी छोवलन पर यह प्रकट करना चाहती है कि 
मैं इस प्रकार तुम पर आश्रित नहीं हूँ । सो गाती है : 
/ “उसरिता-समुद्-संगस पर, 
जहाँ केतकी के कुरभुट हैं, 
आया कोई और दसारे घरोंदे तोड-फोड़कर 
चद्धा सया | 
परन्तु उलस् विध्व॑सकारी के प्रति प्रेस 
हमारे हृदय से हटता नहीं हैं /” 
था तो कोई लोक-भीत | पर प्रसंगवश इसका ध्वन्याथ यह निकलता 
था कि सादवी किसी और प्रेमी की याद में विहल हो रही है ! बस कोब- 
लब का मन तत्काल उसकी ओर से विस्क हो गया | 
'अशिमेकले कथानक की दृष्टि से 'शिलप्पदिकारनः का ही उत्तराद् है | 
इसमें मादवी की कोबलन से हुई पुत्री मणिमेकले की कहानी वर्णित हैं । 
इसके रवयिता कूलव्रशिगन शाचनार अन्तिम तमिल्ल-क्वि-परिषद्‌ के भी 
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सदस्य मानें जाते हैं | इनके बारे में एक रोचक कह्दानी प्रचलित है| शात्त- 
नार पारखू काव्य-मर्मज् थे और भाषा पर उतका पूर्ण अधिकार था | कबि- 
परिषद्‌ के प्रमुख सदस्थ के नाते उन्हे मतिदिन अनेकों ग्रन्थों का परि- 
शीलन करना पड़ता था। दाएझँ हाथ में लेखनी और बाएँ हाथ में पोथी 
लेकर वह पढ़ने बैठते थे ओर जब मी कोई चरुटि दृष्टिगत हुई, दाएँ हाथ से 
माथा पीख्ते थे । तब लोह-लेखनी की नोंक उनके माथे पर चुभ जाती और 
आाव कर देती | इस प्रकार निरन्तर लेखनी-प्रहार सहते रहने के कारण 
उनके माथे पर घाव सदा हरा रहता था। इस कारण डबका नाम ही 
थीत्तलैब्चृत्तनारः पड़ गया, जिसका अर्थ है, 'मस्तक-वणी शात्तनारः । 

ऐसे समालोंचक द्वारा रचित मणिमेकले का यह बृहद्‌ काव्य वस्तुतः 
चौद्ध-धर्म के प्रचार का एक साधन-मात्र है। कथानक केबल प८ का काम 
देता है, जिस पर बौद्ध-धर्म की महत्ता का ओजस्दी चित्र कवित्वमय तूलिका 
से खींचा गया है | 

इसकी कहानी ब्रत्यन्त विश्द्धुल है, जिसका सार यह है--कोवलन 
द्वारा परित्वक्त होने पर मादवी विरक्त हो गई और वौद्ध-मिन्नुणी बन गई | 
उसकी पुत्री मणिमेकर भी बाल्यावस्था में ही भिन्नणी बनी । एक बार राजा 
के पुत्र डद्यकुमारन ने मणिमेकले को देखा और प्रेम-विद्दल होकर उसका पीछा 
किया ! पर मणिमेकले उसके हाथ न लगी | एक देवी उसे उठा ले गई और 
मगिए्ल्लव नामक द्वीप मैं जाकर छोड़ा, जहाँ मणिमेकले ने भगवान बुरू के 
चरणों के दशन किये और द्वीप-देवता की कृपा से एक अक्षय पात्र प्राप्त करके 
उसे लेकर चोर राजधानी लोटी | वहाँ कासश णखिडिके नामक स्त्री का वेश 
'धरकर वह सार्वजनिक सेवा में रत रही | उदयकुमारन को किसी तरह पता 
चल गया कि मणिमेकले काय्शरिडको के रूप में घूम रही है। एक दिन 
वास्तविक कायशणिडके से उदयकुमारन की मुलाकात हुई ओर उसने मणिमेकले 
सममभकर उसका पीछा किया | कायशरिडके के पति ने इसे देख लिया ओर 
क्रोध में आकर राजकुमार को मार डाला। इस पर राजा ने छुग्नवेंशधारी 
अभिमेकले को गिरफ्तार करके जेल में बन्द कर दिया | लेकिन बाद में रानी 
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के कइने पर उसे मुक्त कर दिया गया ! 

इसके बाद मणिमेकले विभिन्‍न त्तीथों का श्रमण करती हुईं कांचीपुस्म 
पहुँची और वहीं एक बोद्ध-विहार में अन्त तक मिल्छुणी का जीवन 
बिताती रहीं । 

कथानक के इस प्रकार दुनल एवं विसंगत होने पर भी, शात्तनार की 
अद्भुत माषा-शेली, कवित्व-शक्ति एवं अग्राव पाण्डित्व के कारशु सिमि- 
मेकले' ने श्रेष्ठ महाकाब्यों की ओणी में स्थान पा लिया हैं। धार्मिक 
सिद्धान्त-विशारदों के लिए यह ग्रन्थ अमृल्य महत््द का है, क्योंकि शात्तनार 
ने वैदिक धर्म के सांख्य, मीमांसा-जेंसे विभिन्न सिद्धान्तवादियों एड बौंद्ध- 
मिन्नुओं के बीच शास्त्रा्थ कराकर अपने काव्य के एक बहुत बड़े नाग को 
थार्भिक तक-वितक का अखाड़ा [बनवा रखा है| इतिहासशों की भी दृष्टि से 
णिमेकलें? बहुमूल्य दथ्यों का भण्डार माना जाता है । 

शात्तनार कोरे सिद्धान्तवादी विद्वान हीं नहीं, अपितु रस-सिद्ध” कवि 
भी थे। अत उनके काव्य मे कितने ही मुग्धकारी काव्यमय शब्द-चित्र रनों 
की भाँति जड़ित हैं | उद्धाहरणतः एक सघन कुज्ज का वर्शान करते हुए. कवि 
कहते हैं 

“सूर्य की विशाल्ष किरणों झपी सेनाओं के डर के में अन्धकार 
ने इस छुसुमित निकुझ्ज में शरण छोी हैं ।'''सू्र की रश्सि इसके भीत्तर 
नहीं आए पाती, परन्तु कोयकिया न जाने इसके अन्दर केसे घुस आती 
है । यहाँ नतंक हैं मोर और दर्शक दें वानर ।/ 

जब उदयकुमारन पहली बार मण्मिकले को काँच के भक्‍न में देखता 
है, तो उसकी सखी वयन्दमाले से पूछुता हैं: “यहाँ कुशल कल्लाकारों द्वाहा 
लिर्मिद अनेकों मूर्तियाँ एवं चित्र रखे हें, इसलिए में पद्दच्न नहीं 
पाता । तुम्हारी रखती कहाँ हे, दिखाओ तो ज़रा [” 

भगवान्‌ बुद्ध की चरण-पीठिका के प्रथम बार दशन करने पर मणि- 
मेकले, 

४»“खुध-बुध खो गईं । 


सघोत्तर-काल या काव्य-काल ड्श् 


वास्तविक तर्क किया है। इस कारण ऐेविहालिक दृष्टि से मी यह काव्य 
अत्यन्त महत््वएूर्श माना जाता हैं । 
विरुतकऋद्ेवर अपने काव्य में संस्कृत की स्चदा-शेली को अपनाने वाले 
प्रथम तमिछ-कवि हैं। अत्युक्ति ए्ं अतिशयोक्ति से मरपूर होने पर भी 
देवर को कविता में एक अदसुत अकरण और सिरत्यायी माधुन पाया जाता 
है। शब्टों के संगीत से देवर अवास्तविक को भी वास्तविक जया देते हे ! 
उनकी आपा और रसना-शेली में तमिक्क-कान्य में एक नये युग का निमाण 
किया । महाकवि कस्बन ने अपने अद्वितीय काव्य रामायण में 'जीवक-चिन्ता- 
मणि की शेंली को ज्यों-का-त्योँ अपनाया है ओर पिव्तक्देदर के कई 
आयों एवं उपमाशओं को निःसंकोच्र पयुक्त किया है | 
जीवक-जिन्तामणि! ३१४४ इृतत-कविताओं का वृहत्काव्य है | इसके 
विशेषताओं पर बहुत संक्षेप मे भी प्रकाश डालना यहाँ पर सम्मव नहीं है | 
कवि की वशुन-शेली के छक-दों उद्यहरख देकर ही सन्तोद करना पड़ेगा | 
काब्य के आरम्म में ही, नई बाढ़ को वंणंन बहुत ही रोचक हे | कवि 
हते हैं कि 
“प्श्यू नदी रूपी कन्या, अपने पेंसी सागर को पहचाने के स्िए फेव- 
शक्ि की वरमाला लिये चक्की" - बन-अदेश में सतवाले हंगरली हाथी 
की भाँति अप्रतिरोध्य वेय ओर प्रचण्ठता के साश् बहने बारी बाढ़, 
जब जनता की बल्तियों से ग्रजरने छगी, तो स्थान-स्थानव पर नहरां से 
निकल जाने के कारण उसका प्रचाह घटता गया ।) 
सनुद्री तूफान का यह दर्शन भी बहुत झुन्दर है : 
“आउठों दिशाओं से रसछाबात आमने-सामने आकर एक-दूसरे से 
बल्क गए और सागर को एक साथ डठाकर ऊपर हे जाने कानसा 
प्रयास करते हुए गरजे ! ऊपर से काली घटा, काँच की छुड़ों की भाँति 
_वर्षा की धारएँ बरखाने छगी ।7 
३, 'जीवक-चिन्तासमशि!, कविता ३३-४३ । 
२. वही, कम्रिता #ण्थ। 


हि 


हा तमिल और उसका साहिह, 


क्रान्दृछ! पुष्प सम दोनों हाथ सिर पर जुड़ गए । 

कम्मल से नेन्न मोती बरखाने क्गे उभरे स्तन-युगल पर, 

परिक्रमा करने लगी वह पीठिका की एक बार, 

दो बार, तीन बार, अनेकों बार | सानो 

विद्युतू-लवा मेघ-सह्ित घरती पर डतर आई हो 3'*” 

'जीवक-चिन्तामणि! जैन मुनि एवं महाकति तिहतकृदेवर की अमर 
स्वना हे | इसका रचना-काल इंसा की नौवीं शताब्दी माना जाता है। 
फिर भी तमिक के पॉच याचीन मह्काब्यों में इसे भी गिना जाता है, अ्रत+ 
यही उसका उल्लेख कर देना उचित ही होंगा। 

टन्तकथानुसार सुनि तिरतकदेवर ने यह प्रमाणित करने के लिए कि 
जैन-कवि भी “शज्ञार रस से परिपृर्ण महाक्राव्य रच सकते हैं, इस उत्कृष् 
काव्य की रचना की | महामहोपाध्याय स्वामीनाथ अय्यर के कथनाजुसार 
तित्तकृदेवर ने पुराण” में वर्णित जीवक-चरित के आधार पर यह काव्य 
सवा था | कुछ अन्य बिद्वानो का मत है कि वाटीपरसिंह नामक जैन-कदि 
के संस्कृत-काव्य क्षत्रचूड़ामणि? के आधार पर इसको रचना हुईं हे । 

इस महाकाब्य में जीवक नामक राजकुमार की जीवनी, उसके जन्म से 
लेकर सिद्धलोक की यात्रा तर, विशद्‌ रूप में वर्णित है | शज्ञागर रस से ओतः 
प्रोत होने पर भी, काव्य में जैत धर्म का प्रचार बड़े ही मार्मिक ढड़ से किया 
गया है। काव्यनायक जीवक, कई विवाह करके जीवन के सभी प्रकार के 
सुखों की मोगने तथा दुखों से जुमने के उपरान्त, जीवन की क्षणुभंगरता 
को समभाकर, राज्य तथा सुख-भोग को त्याग, संन्यास अहण कर लेता है 
और तशरीर रिद्ध छोक पहुँच जाता है | एक वाक्य में यही इस काब्य की 
कहानी है । 

साहित्यिक दृष्टि से 'जीवक-चिन्तामणि? का महत्व इसमें हे कि वही 
चृत्त छन्दों में रचित प्रथम तमित-महाकाब्य है | इसकी कथावस्तु यद्यपि 
संस्कृत से ली गई है, तथापि कवि ने अपने समय के तमिक-प्रदेश 
के राजनीतिक, सामाजिक, कलात्मक एवं सांस्कृतिक जीवन का सज्ीव एवं 


सघोत्तर-काछ या काव्य-कऋूल ६224 


वास्तविक वर्णन किया है। इस कारण ऐतिहासिक दृष्टि से मी यह काव्य 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माना ज्ञाता हैं | 

तिकतकदेबर अपने काव्य में संस्कृत की रचना-शेंली को अपनाने वाले 
यम वमिक्त-कवि हैं | अत्युक्ति ए्ईं अतिशयोक्ति से भक्यूर होने पर भी 
देवर की कविता में एक ऋद्जुत आकर्षण और चिसस्थायी माधुय पाया जाता 
है। शब्दों के संचीत से देवर अवास्तविक को भी वास्तविक वा देंते हैं | " 
नकों, आापा ओर सचना-शैली ने तमिक्र-काव्य में एक नये युग का निर्माण 
किया । महाकवि कम्बन्‌ ने अपने अद्वितीय काव्य रामायण में 'बीवक-चिस्ता-- 
मरिए की शैली को ज्यों-का-त्यों अपनाया है और तिर्तक्कदेवर के कई 
भावों एवं उपमाश्रों को नि:संकोच प्रयुक्त किया है | ह 

धजीवक-चिम्तामणिश! ३१४५ बृत्त-कविताओं का दृहत्कान्य हैं| इसकी 
विशेषताओं पर बहुत संक्षेप में भी प्रकाश डालना यहाँ पर सम्भव नहीं है । 
कवि की वर्णन-शैलो के एक-दों उदाहरण देकर ही सन्तोध करना पड़ेगा । 

काव्य के आरम्भ में ही, नई बाढ़ का वर्णृत बहुत ही रोचक हैं। कवि 
कहते हैं कि : 

“सरयू नदी रूपी कन्या, अपने प्रेसी साथर को पहनाने के द्विए फेल- 
राशि की बरमाला किये चल्वी '''* * *घन-प्रदेश भें मतवालें जंगली धाथी 
की भाँति अ्प्रतिरोध्य वेग और प्रचण्डसा के साथ बहने बाली बाढ़, 
अब जनता की बस्तियों से गुजरने लगी, तो स्थान-स्थान पर नदरों से 
निकत्न जाने के कारण उसका प्रवाह घटता गया हर 

समुद्री तृफ़ान का यह वर्शान भी बहुत सुन्दर हे : 

5आउठों दिशाओं से रूझावात आमचे-सामने आकर एुक-दूलरे से 
डक्षक गए और सागर को एक साथ उठाकर ऊपर जल्ले जाने का-खा 
प्रयास करते हुए गरजे । ऊपर से काली घटा, काँच की छु़ों की भाँति 

_वर्षा की घाराएँ बस्साने कयी ४९ 
4. जभीवक-चिन्तामणि', कविता ३६-४१ ! 
२. वही, कचिता इब्द | 


धदू तमिल और उसका' साहित्य 


जैन-धर्म का पुनजन्म-विद्धान्त और विराग की भावना, जीवक के 
संन्वास-ग्रहणु के समय की इस उक्ति में स्पष्ठ हैं: 

“हम पिछले जन्मों में इन छ्वोगों (पुश्र-पश्नियों) के बान्थव नहीं 
थे । भावी जन्मों में भी हम इनके वान्थव होने वाले नहीं हैं। इस कारण 
बान्यव-जेली कोई वास्तविक वस्तु है ही नहीं।”* 

पाँच लघु कार्ब्यों में 'नीलकेशि! तथा 'डदयणन्‌ कद! आदि महामहों- 
पध्याय स्वामीनाय अब्यर द्वारा प्रकाशित किये गए हैं। ये पाँचों काव्य जैन- 
कवियों द्वारा रचित हैं। छाव्य-मर्मशे का मत है कि इनमें काव्योचित 
जक्षेणु कम और घर्म-पचार बहुत अधिक पाया जाता है | 

संघोत्तर-काल में हम देखते है कि स्फुट कविताओं की रचना पायः बन्द 
हो जाती हैं और दृइत्काव्यों की रचना आरम्म हों जाती है। संघकालीन 
कविताओं में जो यथार्थवादी बर्शव-शैली और भाषा-संयम पाया जाता है, 
उसके स्थान पर अतिशयोक्ति एवं अस्थामाविक्त कल्पना की उड़ान से काम 
लिया जाता हैं, यद्यपि 'शिक्षप्पदिक्ारम! बहुत हृद तक संघकालीन पर- 


“ म्पराओ्ों को ही निमाता है | संघ-काल में जीवन ही प्रधान माना गया था, 


जब कि संघोत्तर-काल में धार्मिक तर्क-वितक एवं सिद्धान्त-प्रचार को लौकिंक 
जीवन से अधिक महत्व दिया बाने लगा। सबसे ऊपर, संघकालीन कवियों 
में जीवन के प्रति जो अद्वस्य उत्साह एवं आशावाद पाया जाता हैं, बह 
बाद में घीरे-धीरे-नष्ट हो जाता है और संघोत्तर-काल में जीवन के प्रति उठा 

सीनता, नैराश्य एवं घृणा तक में परिबर्तित हो जाता है। शायद यह संघ- 
काल के नि्यांध भोगवाद की स्वाभाविक गतिक्रिया थी। अथवा यह मी हो 
सकता है कि जैन एवं वौद्ध धर्मों के प्रभाव के फल्नस्वरूप जनता में ऐसी 
भावनाएँ घर कर गई हों। या यों कहिए, स्वमावतः जनता में भोगवाद की 
प्रतिक्रिया के रूप मैं जो विराग एवं मैराइय छाने लगा था, उसे जैन श्रोर 


» बौद-धर्म-यचारकों ने और वढ़ाया | 
५४ 


यह लेंखनीय वात हैं कि विभिन्‍न धर्मों के यचार का इस पकार 


$. 'जऔीवक-चिन्तामंणि), कृबिता रपपरे। 


संधात्तर-काजऱ या काव्य-काल है 


वेल-बाला होने पर भी संबोत्तर-फाल में घा्मिक असहिषतुता को ऋावन 
कवियों मैँयो जनता में नहीं आ पाई थी। राजा लोग सभी घर्मावलस्वियों 
के ताथ एक-जैसा व्यवहार करते थे। प्रावः यह मी होंता था कि एक दी 
परिवार में विभिन्‍न घर्मावलम्वी लोग होते थे । दाहरणतः शिल्षष्यदिकास्म” 
के स्वयिता इछलज्लों जेन थे, जब कि उतका वड़ा भाई राजा चेंशुड दन्‌ 
बेंष्णुव था | हे 


5 
न 
कक 








भक्ति-काल 


संघोत्तर-काल में पारलॉकिक एव घार्मिक प्रद्॒तियों का जो थ्रादुर्भाव 
हुआ था, भक्ति-काव्य-ध्यरा के रूप में उसका विकसित होता स्वाभाविक ही 
था| आरअ/्म मैं यह प्रदृत्ति, केवल आध्यात्मिक अचुभूतिं एवं रहस्कवादी 
काव्य-सुजन तक सीमित रही, परन्तु बाद में उसमे विधर्म-खण्डन और 
विद्वेप तक का रूप धारण कर लिया। फिर भी इस युग में मधुर भक्ति- 
काव्य की जो सुर-सरिता प्रवाहित हुईं, वह आज भो सहृदय रसभझों के हृदयों 
को काव्य-सुधा से सिचित कर रही है | 

भक्ति-काल की सभी रचनाएँ शैव एवं वैष्णय कवियों द्वाग रचित हैं | 
संघोत्तर-काल में बौद्ध और जैन-धर्मों का जो व्यापक ग्रचार हुआ, उसके 
परिणाम-स्वरूप वैदिक धर्मा की मितियों दह गई थीं। उसे इस विपदा से 
बचाने और वेदिक धर्म के जीए मन्दिर को पुनः सुदृढ़ रूप से निर्मित करने 
का श्रेय इन्हीं भक्त कवियों को है | शायद यहो कारण है कि हिन्दू' इन 
सन्त कवियों को अवतार मानकर पूजते हैं । 

साहित्य एवं कला की इन कवियों ने जो सेवा की, वह भी अमूल्य 
है। संघोत्तर-काल में जो नेराश्य एवं जीवन-विमुखता जनता में छा गई 
थी, उसके फलस्थरूप, ग्रेम-काब्यों एवं ललित कलाओं के भी पति लोग 


भविति-कालछ हे 


सदासीन हो गए । उत्य, संगोत एवं नाइक आदि कलाएँ छीवन के पति अनु- 
भाग बढ़ाने के कारण हेय समकी जाने लगी । ऐसे समय में भक्त कवियों ने 
गेद छुलों में इंड्बरीय प्रेम को कविताएँ स्चकछर प्रम-काध्य को नया जीवन 
अठात किया। स्थ ही, मरन्दिरों में दृत्य एवं स्वॉग की परम्परा इस झुग 
में चल पड़ी, जिससे भारत की ये महान कलाएँ सुरक्षित रह सकी | 

जनता में छाबे हुए नैराश्य को दूर करके सानव-हृदय में सरखता का 
संचार करने में इन सन्त कवियों की देत अद्वितोय रही है ! 

शेंव एबं वष्णय सन्त कवियों के उपदेश का सारांश यद था $ 

“अड-चैतल गुण-दोषमय निश्व ईश्वरीय प्रकृति की ही छाया दे । 
यह सत्य न सही, परन्तु सत्य-प्रकाश को छावा तो है! इस छाथबा में 
निहित सत्य का अन्वेषण करना ही मस्‍नव-जीवन का ध्येय है । ऐसे 
अह्दान्‌ ध्येय की पूत्ति का साधन होने के कारण जीवन भी पविन्न हैं, 
उत्कृष्ट हैं, वाछुनीय ह--हैय अथजा नसिन्‍्धय नहीं 

बसे भक्ति-काव्य की सचचा संघ-काल में भी कमी-करी होती थीं। 
उदाहरणुतः महाकथि नक्‍कीरर ने भगवान्‌ कार्तिकेय पर 'तिरुमुस्गार प्यडडे 
नामक काव्य रवा था। फिर सी, भक्ति-कांल के सन्त कवियों एवं अन्य 
भक्ति-काब्व-स्वयिताओं में मॉलिक अन्तर यह पाया बाता है कि सम्त 
कवियों ने केवल भक्ति-काव्य रखे हैँ, जब कि अन्य कवियों ने दूसरी स्वनाओं 
के साथ साथ भक्ति-काव्य भी रे हैं | भक्त कविगण केवल ईश्वर की सत्ता 
मानते थे। मानवीय सता को उन्होंने कमी परवाह नहीं को। उनमें से 
कइयों को इसके लिए. कठोर यातनाएँ सहदी पड़ी थी, फिर भी वे अपने 
पमिद्धन्त पर अठल रहें। परम भक्त अप्पण के शब्दों में बे वह घोषणा 
करते थे कि “हम किलछी को प्रजा नहीं हुं, यम से हस नहीं डरते ॥* 


दौव कदथि 
ऐसे स्वच्छुलट, लोकिक रुता से पू्णुतया स्व॒तन्त्र भक्त कवियों में काल- 
से प्रथम स्थान कारकाल अम्सयार नाम की सतत दारी की प्राप्त है | 
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शक सम्पन्न वेह्य-परिवार में उत्पन्न इस स्त्री-रन ने सशील गाईस्थ्य जीवन 
निभाने के बाद भक्ति-मार्ग ऋपनाया था | उनकी रचनाओं में कविलेत्तिर- 
बन्‍्दादि! स्वक्षेष्ठ मानी जाती है। इसमें उन्होंने केलाश में विराजमान मग- 
दान्‌ शिव का अत्यन्त ओजपूर्ण चित्र खीचा है। 
शिव-सक्त कवियों में जार सुख्य हें--माणिक्कवायकर_ , तिरुज्ञान- 
सम्बन्दर , अप्यरः और मुस्दरर । इनसे से माणिक्कदाचकर की 
कविताएँ 'तिझ्वाचकमः! के नाम से तथा अन्य तीनों की कविताएँ 'तेवारमः 
के.वाम से विख्यात हैँ | 
भाशिक्क्रशचकर के काल के बारे में विद्वानों मे गहरा मतभेद पाया 
जाता हैं। श्री के० ए० नीलकएठ शास्त्री-जेसे इतिहासज्ञ उनका जीवन- 
काल इसा की चोंथी शताब्दी मानते है, जब कि श्री जी० यू० पोप-जैसे 
पाश्चात्य तमिछ-बिद्वान्‌ उनका काल ईसा की आठवीं शताब्दी वतातें है । 
और मी कई प्रकार के मत-मतान्तर इस सम्बस्ब में पाये जाते हैं | माणिक्क- 
वाचकर_को भाषा-शेली एवं छुख् त्तथा कुछ अन्य अ्माणों के आधार 
पर यह मानना उपयुक्त होगा कि बह 'तेंवारम? के रचयिताओं से पहले 
के हें । 
मारिक्कवाचकर_ के बारे में प्रचलित पौराणिक कथा अतिशयोक्तियों 
एवं चमत्कारिक घव्नाओं से पूर्ण है | हाँ, इतना अवश्य है कि वह अरि- 
मर्दन पाश्डियन्‌ नामक राजा के मन्त्री थे, अमात्य ब्राह्मण-वंश के थे, 
सस्कृत एवं तमिछ के यकाशड परिडत थे तथा खहुटय कवि थे। मन्त्री के 
उच्च पद को एवं जीवन के सुखों भोग को अचानक ही उन्होंने ध्याग दिया 
और स्थान-स्थान पर घूमकर शिव की स्वुति में गीत याये । इन्हीं गीतों 
का संकलन 'तिझवाचकर्! कहलाता है ! 
तिरुवाचकम! वास्तव में माणिककाचक की आध्यात्मिक आत्म- 
कहानी है। इसकी रचना-शंली की अत्यन्त गेंचक विशेषता यह हैं कि 
_ मोशणिक्कवाचकर_ ने अपने समय के प्रचलित लोक-गीतों के लहजें मे भक्ति- 
४”. गौत रचे। अतः गृड़तम आध्यात्मिक तस्वों से पूर्ण होने पर भी उसके गीत 
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पढने और गाने मैं बहुत ही सरल लगते है और उबकी मापा भी सुरोव 
होती हैं। आध्यात्मिक स्वानुभृति से मने होने के कारण इन गीतों में हृटय 


| 
वी द्रदित करने ब्राल्ा एक अनूठा माघुव पाया जाता है| इसी कारण 
तमिक में यह कहावत प्रचलित हुईं कि “तिरुवालकत्तक्कुरुगातू ओर 
बाचकत्तककुस उस्मान ।? अथात्‌ 'तिधवाचकम से जो द्रवित न होता हों, 
यह किसी भी सुकविता से द्रबित नहीं हो सकता | 

माणिकवाचकर_का यह मत है कि केदल बुद्धि के चल से जीव मोक्ष 
को प्राप्त नहीं हो सकता | कहते हैं : 

, “जद्चक्त तुम्हारे मधुमय पुद्पप्तम चरण में पहुँचे हैं, यह मेंने देखा 
ओर सुना। फिर भी से खाता-पीवा, पहनता-झोड़ता, बेंठा रहा, 
किकर्तव्य-विमइ-सखा, मत्हीन श्वान की भॉति! सत्य से चिसुस्र 
असदूवादियों की हो श्रखी का हूँ में ५ 

वात्वर्य यह कि बुद्धि के इछ से यह सत्नी प्रकार समसने पर भी कि 
केवल इन्द्रिय-सुलों का उपभोग जीव का चरम ध्येय नहीं, भक्ति-हीन व्यक्ति 
इस दिनचयां के बन्धन से अपने को मुक्त नहीं कर पाता ) ऐसी भक्ति 
तार्किक विवेचन-शक्ति श्च॑पाण्डिन्य से तथा शरीर को यातवा पहुँचाने 
बाली तपस्या से परे हे। परमात्मा के अनुप्रह के बिना यह प्राप्त नही 
होती । परमात्ना का अजुग्रह उसी ज़ीबव को ग्रास होता है जो अहंकार से 
पूर्ुतया रहित एवं नम्न हो । 

“जग मुक्ति को खोज में तपस्वीगज अनेक यातनाएं खदते हुए 
भटक रहे हैं, तथ उस परस्‌ ज्योति ने एक मृक हाथी को मो प्रदस्त 
किया और झुऋू अर्किचन को भी अजुग्रह करके सक्ति के सुधा-सागर 
में निमग्त किया 

“सबके लिए अवेदय हो तुम, पर हम भक्तों के ल्लिए सुवेध !” 

“आस॑स्क्ृत था सुझ मीच श्वान का सन । पर'* “शिवजी ने सुस्े 
उन्‍मसत बना दिया, पत्थर को पिवज्ञाकर फल्तवत्‌ रसमय बना दिया !? 

इईश्यर. की कृपा जब हो जाती हैं, तो जिगुशात्मक माया तत्काल भस्म 
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हो जाती है. और उत्य-चिम्मव रूपी सफ्ति-पद तत्काल प्राप्त हो जाता है | 
यह भाव इस रूपक में कितनी सुन्दरता के साथ व्यक्त किया गया है : 

“खिंचा घनुद और छिड़ा युद्ध, 

मिद्ध गए तीयों पुर तत्काल ! 

पु स्राथ ही सिट गछ तीनों दत्कात 

भक्त माणशिक्कवाचकर को समस्त अकृति शिवमय प्रतीत होती थी। 

“देदू वह, यज्ञ चह, सत्य वह, मिथ्या बह, ज्योति कह, तम 
चह'* ० आदि बह, अन्त भी वह ।?? ; 

भत्ब्धाचकम? के रूप मे संकलित स्फुट कविताओं के अलावा, माणिऋ- 
वाचकर ने एक रहस्थवरादी प्रवन्ध-काब्ब भी सवा है, जो “तिरुककोवैयार! 
के नाम से प्रख्यात है । इसकी एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इसमें 

«“” परमात्मा प्रेमिका के रूप में तथा जीवात्मा प्रेमी के रूप में वर्शित 

एक पाज्ञीन तमिकर-काव्य में सूफी मत की,यह छाया आश्ययंजवक हैं | 

फतिवारम” के रचयिताओं में काल-माम से आप्पर प्रथम थे | वह पहव 
राजा महेंद्धवर्मन्‌ के समकालीन थे, अतः विद्वानों का मत है कि उनका 
काल ईसा की छुटी शताब्दी के दृतीय रख से क्ैकर सातवी शताब्दी के 
मध्य तक का था | 

अग्पर के बारे में प्रयलित कहानिग्नों में तथ्य को बात इतनी मालूम पड़ही 
हें कि उन्होंने शुरू में जैन धर्म को अपना लिया था और छुल्लक घमसेन के 
नाम से दक्षिण * में रहा करते थे । बाद में वह धुचः शैव बने ओर शिव-मक्ति 
के गीत यातें हुए तमिकछ-प्रदेश में पर्यटन करने लंगे। राजा महेंस्द्रवर्मन्‌ 
जन दिनों जैन था, इसलिए उसने अप्पर को कई यातनाएँ यहुँचाई | 

अपर, तमिछ, संस्कृत एवं प्राकृत भाषाओं के अकाएड पणिडत थे 
ओर बैदिक एवं जैन-धर्भो के गृढ़तम छिद्धान्दों के जता भी | एक बार जैन 
धर्म को अपनाने के बाद एुसाः शेव बनसे के कारण उनकी कविताओं में 
पश्चाचाप की भावना तथा भगड्ञन्‌ शिव के प्रति दशश्य-्याव की प्रदुरता 
६. यह स्थान अब 'तिरुपादिरियुक्षियूर' कहलाता है । 
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है। साथ ही, परमात्मा को छोड़कर अन्य किसी सता को न मानने की 
निरंकुशता की भी उनसे स्पष्ट झलक हैं । उसकी भाषा इतनी रस-सनी है 
कि उनको तिरुनावुक्करशर? अर्थात भी वारयीशः ऊह्य जाता है | 

बब राजा कीं ओर से उन्हे भय दिखलाया गया, तो विरनावुवकरशर 
ने कहा : 

“गंगाघर शिव है आत्मोय हमारा। न हम किसी से डस्ते हैं, न 
हमें कोई दरा सकता है ।? 

जब कहा गया कि वह राजा है और तुम यजा हों, तो वह बोल उठे, 
“इस किसी की अजा नहीं हैं (सिवाय शंकर जी के) । बस से हम नहों 
ड्रले ]/8 

प्रोर बातना सहते हुए एक बार वह था उठे : 
“सुम्लकृच वीखा-सी, सायंकाल्लीन चन्द्रम्ता-सरी, 

: बहती मद्नय पवन-सी, वस्फुल्क सघुमास-्सी, 
मधुक्रर-शुरजरित-कसक्त-सर-सी, 
मधुर दे मेरे इंश की घरण-छाया !” 
धेवारम! दस-दस कविताओं के स्तव्कों से गुँ थी हुईं काब्य-माला है। 
प्रस्येक दशक में एक विषय, चाहे वह कोई भाव हो या दीर्थ-स्थान का दर्णन, 
सम्पूर्ण हो जाता है और ग्यारहवीं कविता में रूबिता की मुद्रा? होती है। 
बध्तुतः इस रचवा-शैली के अ्रवर्तक्त अपर ही ये। पर मुद्रा? वाली 
कविता में वह अपना नाम नहीं देते, केवल अपने पश्चात्ताप की एक आह 
छोड़ते हैं । प्रायः इसमें केलाश को उठाने का दुःसाहस करने वाले रावण 
का दर्प चूर होने का उल्लेख किया जाता है ) 

निर्भयता, निर्माह, अटल मक्ति एवं अप्रतिरोध--ये हैं वे ठिद्धान्त, 
जिनका अप्पर से अपने आचरण एवं कविताओं द्वारा प्रचार किया | वे एक 
स्थान पर कहते हैं; “शंख-लिधि, पश्च-मिधि दोनों के साथ-साथ, पुथ्चों 
घुर्व देव-छोक की शासन-मत्ता सी कोई हर्मे प्रदान करे, तो हम उसकी 
शस नश्यर सम्पत्ति की तनिक परवाह .नहीं करेंगे । परन्तु यदि कोई 
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संगाधर भगवान शंकर का भक्त हो, तो हम उसे हेश्वर-सम बनन्‍्दतीय 
मानेंगे, चादे उसके सारे अंग कुष्ठ रोग के कारण सखड़ेंनगक्षे जी क्यों 
नहों। 

ऋग्रतिरोध की पद्नत्ति अप्यर में सम्मवतः जैन-घर्म के उपसर्ग-सहन के 
सिद्धान्त के प्रभाव से विकसित हुई होगी | साथ-साथ उनकी अ्रथ्ल भक्ति 
मी इसका एक प्रमुख कारण थी | 

“डन्का दायित्व है हमारा संरक्षण; हमारा तो काम हे सेवा करना 
और निरल्लिप रहना 7? 

“पत्थर के खब्भे से बाॉँधकर समुद्र में बहा दे कोई, तब भी निसः 
शिवाय” सन्त्र ही हमारा रक्षक द्वोगा 

अप्पर की. रहस्यववादी कवित्यएँ--अतीब-मार्सिक-हँ | समस्त चराचर 
उन्हें शिव-शक्ति-स्वरूप दिखाई देता है | 

$ #हाथी को मेंने आता देखा, प्रेस्मयी हथिनी खंग 

देखे उनके श्रीचरण, अदृष्ट, अज्ञात्त छुवि देखी ॥? 

अप्यर की कविता में एक अनोखी पीडा, विरही की-सी बेदना की हूक 
पाइ जाती है । पर कहीं-कही वह ध्येय की पूर्ति के आह्वाद से भूमते हुए. 
गाते हैं 

+सोजकर पा छिया मैंने, अपने अन्तरतम में, डस देव को, जिसे 
खोजकर हारे विरंखि और विष्णु (/? 

शेव उनन्‍त कवियों में तिरुज्ञानसम्वन्दर का स्थान अद्वितीय है | संक्षेप 
में उनको सम्बन्दरः कहा जाता है। जब अप्यर सत्तर दष के थे, तब 
सम्बन्दर आठ-ढस साल के थे । दोनों में एक-दूसरे के प्रति हार्दिक स्नेह 
एवं श्रद्धा थी | 

कहानी इस प्रकार हे कि सम्बन्दर जब शिशु थे, तब एक बार 
उनके पिता उनको तालाब के किनारे पर ल्ि्मकर स्नान करने लगें। इतने 
में सूख के कारणु शिशु ये पड़ा | तब ईएवरी उम्ता ने आकर उसको स्तन्‍्य- 
पान कराया । उसी क्षण से वह शिशु अद्भुत मक्ति-गीत गाने लग गया। 


भक्ति द ० मर 


कऋंगदीश्वरी के स्तन्‍्य-पाव से ज्ञान प्राप्त करने के कासणु इस शिशु का नाम 
जूनसम्वन्तरा--अर्थात्‌ ईश्वरीय छाच से छस्वछू--पड़ गया | 
आदतवाद के यवर्तक शंकराचार्य ने अपनी लोन्दर्य-लद्दरीः में इस 
उन्त-कथा का इस प्रकार उल्लेख किया है : 
प्तुत्न॒ स्तल्य सब्ये धरणखिधर-कन्ये हुृदयतः, 
पयः पाशावार परिवहंति सारस्वतमित्र । 
हयादत्याः दुर्च श्रविदशिशुरास्वाश् तव अत; 
कवीनां प्रोहान अजनि कमनीयः कवयिता है 
सम्बन्दर की कविताओं में शिशु-सम कॉतूहल, बीवन-ग्रेम ओर 
आनन्‍टाजुभूति का लो स्निग्ध स्स प्रवाहित होता हैं, शायद वहीं इ 
कल्पना का आधार था। कथाचुसार सोलह व की आयु में लम्बन्दर का 
दिवाह सम्पन्न हुआ और उसी दिन वह पत्वी-समेत परम ज्योति मे लीन हो 
गए 
सम्बन्दर सद्टमदर्शी प्रकृति-ऐेमी थे । अरन्‍्दार पंक्तियों की उनकी 
अधिकांश कविताओं मे दो दक्तियों में मकृति-अर्णन होता दे और शेष दों 
पंक्तियों भें इश्वर का झुण-गान । जिस शिव-स्थल में वह जाते थे, उसका 
सजीव चित्र अपनी सुधामय कब्षिता में अंकित कर देते थे । 
कहीं उनको मधुकर “विशिन्ञ पुष्पों में क्रम से मुह लगाकर बंसी 
क्यी-सी ठान छेडता हुआ! दिखाई देता है; तो कहीं “कुसुमित कानन में 
सीन-सी बजाता हुआ” इृष्टिगत होता हैं। कहीं हम देखते हैं, “त्ञाल 
मुँह चाली बन्दरिया, बन्दर से रूडकर, बच्चे को लिये, दूर छचुलँग 
मारते के लिए काली चट्टान पर चढ़ रही है,” तो कही “खीझमयी 
भौंरी, डस फूलों का तिश्स्कार करके चल्ली जा रहीं है, मिनमें उसका 
इसिया सामना सधु-पान कर चुका हो ।” कहीं “ककंश बोजी बोछने 
बाजी व्याध-तसंणी के कन्पे पर बेठा हुआ मिउबोला तोता आयो! कह 
रहा है,” और कहीं “ब्वाल्े की बाँसुरी खुनकर चरने बाली मेंसें छुक साथ 
डसके पास आकर घर लौटने को तेयार खड़ी हो जञादी हैं।” कही 


ण््ड तामलरू ओर उसका साहित्य 


न्जु 


अ्जल्-प्रपाद मौती बरसा रहा है,”? तो कही “झमलतांस के घृच्च स्वरणिस 
छुटा बिखेर रहे हैं ।” 

नागरिक जीवन भी सम्बन्दर को रसमय लगता है। कहीं “डँची 
अष्मक्षिकाओं पर युव॒वियाँ मशुमय गीत या रही हैं, जिससे खारा नगर 
संगीतसय प्रह्नीत होता है ।” कहीं “सम्रद्धि के विह्नसम ऊँचे भवन! 
उन्हें आकर्षित करते है, तो कही “मन्दिर के प्रॉगण से मयूरख्लस नाचने 
वाली तरुशियों” को देखकर बह भुग्ध हो जाते हैं । 

पर्वतीय वनों के भी कई सुस्दर चित्र सम्बन्दर की कविताओं में पाये 
जाते हैं | एक पहाड़ी शिव-मन्दिर में व्याघ लोग शिव की पूजा कर रहे है । 
उनकी असंसस्‍्कृत, जंगली पूजा-विधि, 'हुसंस्कुत” जूही की लता को उपहासा- 
स्पद लगती है । 

“पहाड़ी व्याधों को पूजा करते देख, 

पर्यासय टहनियों में तनिक मुह छिपा, 

मुस्करा रही जुही की लता ! 

एक जंगली हाथों का यह चित्र कितना मनोहारी और कितना 
वास्तविक हें 

“स्ेघ-गर्जन को लिंह कौ दुद्दाइह समर्ूकर मतवाद्ा हाथी गुफा की 
ओर भागा । सांगते-भागते एक चह्टान को दाँतों से ड्खाइकर चला |”? 

मतवाला हाथी डरा भी और अपनी ही भीति पर उसे क्रोध भी 
आया | झुस्सा किसी पर उतारना था, सो चट्टाव को दाँतों से डखाइकर ही 
सन्तीघ्र कर लिया | * 

प्रकृति-वर्शव और ईश्वर का गुणश-गान दोनों साथ-साथ करने के द्वारा 
सम्बन्द ने लोगों को यह बतलाया कि सश्टिकर्ता ईश्वर को जानने के लिए. 
उष्टि को जानना और उससे सरस सहालुभूति रखना आवश्यक है | जीवन से 
विम्ुख होना या उसे घृणित समझता आध्यात्मिक साधना मैं सहायक नहीं 
बाघक होता है | 

माशणिक्कवाचकर की-सी आत्म-प्रतारणा, या अघर का-सा इास-माव,, 


भक्ति-काल । ट 


सम्बखर में लेश-मात्र भी नहीं पाया जाता | बल्कि वह घड़े अभिमान करे 
साथ दोफित करते हैं, पूठुरन्‌ ज्ञानसम्बन्दन ! ( सूखुर शञान-सम्बन्ध ), 
वेद्ियन्‌ ज्ञान सम्बन्दत्‌? (ब्राह्मण ज्ञान-सम्बन्ध ), नाल मरेवरूछ 
जानसमस्दन्‌ ? ( चारों वेदों का पारंगत ज्ञान-सम्बन्ध ) नलू तमिक 
ज्ञान तम्बन्दतः ( सुमथुर तनिक कवि ज्ञान-सम्बन्ध ) इत्यादि | वह ईरुवर 
से कृपा की याचना नहीं करते, ममता पूर्वक माँग करते हैं--उसी तरह, 
जैतते पत्र पिता से माँग करता है । 

तमि&-भाषी मदेश में वेंटिक धर्म का पुत्र: स्थाण्न करने में सम्बन्दर 
का बड़ा हाथ था। उनकी कुछ कविताओं में वेदों की यू ज-्सी झुताई 
देती है | 

भक्ति के साथ जीवन-स्सक्ञता एवं स्निग्ब प्रकृति-प्रेम का संचार करने 
वाले दूसरे शैब सन्त कवि युन्दरर हैं | तिबवारूर के निवासी होने के कारण 
डनकी "आहूररः नी कहा जाता हैं | 

मुख्पर दी कविताएँ सखा-नाव से ओोत-पोत हैं| अजुन और भीकृष्ण 
का जो सम्बन्ध था, वही सुन्दर और शिवजी में हम पाते हैं। जिस 
प्रकार कोई व्यक्ति अपने मन की बातें मित्र को निःसंकोच बता देता हैं, 

पक उनी प्रकार सुन्दरर मी शिवजी को हृदय को समी बातें बता देते है । 

सम्बन्दर की भाँति सुन्दरर मी वाह्म-प्कृति के सौन्दर्य पर सुग्ध होते 
हैं। “डाह पर कोयज गा रही हैं, नाच रहा है सुन्दर मयूर ।” इस 
इश्य से वद् कितने आ्वादित होते हैं, उतने डी “आधे उकसे डरोजों 
दाली कल्याओं की जरू-कीड़ा” पर भी | 

सुन्दरर विनिन्न च्लेत्ों का भ्रमण करते थे, पर तिववारूर के गति उनका 

शेप अचुराग था। शक बार तिस्वारूर से बहुत दिन तक बाहर रह जाने 
कारण उनका मन व्यथित हों उठा । तिख्वारूर में विराज्यन शिवजी के 
दर्शनों के लिए वह आतुर हो उठे और उनके कण्ठ से यह करण पुकार 
निकली: “कितने दिन बिछुडा रहुँगा में आरूरर के अपने ईश से ९” 

सुन्दर अन्य तीनों शेव सन्त कवियों से कई सो बर्ष बाद हुए | उन्होंने 


| हर तर 


प्र्द तमिल और उसका साहित्य 


से केवल स्वयं काव्य-स्चचा की, अपितु अपने से पहले के सन्‍्त कवियों की 
रचनाओं को सुरक्षित रखने मे भी वोंग दिया | उनके एक ठशक के झाभार 
पर बाद में कवि शेल्किव्यार ने पेरियपुराणम! के सुन्दर काव्य की स्वना की, 
जिसमे सभी शेर सनन्‍्तों की जीवन-कथाएँ वर्णित है। 

इस प्रसंग में एक अन्य शैव सन्त कवि का मी उल्लेख करना अत्वन्त 
आवश्यक है। ये हैं विरुमूल्र जिनकी तीच इज्ार आध्यात्मिक कविताएँ 
तिरुसन्दिर्स! ( पवित्र मन्त्र ) के नाम से विख्यात है| 

तिदमूलर एकान्त-लेवी तपसवी थे और उन्होंने अपनी तप: पृत 
आध्यात्मिक अजुभूतियों एवं दाशंत्रिक विचारों को मधुर कविताओं के रूप 
में प्रकट किया | तिरुमुलर की कविताओं में सूत्रों का-सा भाषा-संयम एज 
गहन तस्त्वार्थ पाया जाता है । सरल रूपकों द्वारा गृढ़तम आध्यात्मिक तो 
का प्रतिपादन करना तिदमूलर की विशेष प्रतिमा हैं । 

“काठ को छिपाया मदमरुत हाथी ने, 

काठ में छिप गया सदमस्त हाथी | 

परम? को छिपाया पाँच बड़े सूतों ने , 

धरख से छिप गए पांचों बड़े भूत 37? 

पाँचों भूतों का बना यह बाह्य जगत्‌ अपने अन्तर्निहित ईश्वरीय तत्त्व 
को छिपाये हुए, है। परन्तु ज्यों ही दृश्य जगत्‌ के अन्दर छिपे हुए; ईश्वरीय 
तत्र का बोध हो जाता है, त्यों ही ये पाँचों सूत उसीमे विलीन हो जाते 
हैं और ईश्वर ही सत्र व्यास इृष्टितत होता है। ठोक उसी प्रकार, जैसे 
हाथी की मूर्ति में निहित काठ का बोध होते ही हाथी का डर जाता रहता 
है और काठ ही इश्टिग्त होता है| 

तिझ्मूलर विश्व-प्रेम के प्रदारक थे | अपितु वह तो यहाँ तक घोपणा 
करते हैं कि : 

“सतिहीन कहते हैं, ग्रेम और ईश्यर शिन्‍व-सिन्च हैं। प्रेस ही शिव 
है, अह कोई नहीं समझता | सम ही शिव है, बह बोध होते ही जीच 
स्वयं भेमरूपो शिव बसकर अमर हो जायया [! 


भकिति-काल 


कहा-कहीं गृहतम आव्योत्तिक अचुभूतियों को व्यक करते सपय तिचमुलर 
की रादिता दुरूढ हो जाती है । फिर मो अव्यक्त को काव्य दाता अभिव्यकत 
करने वाले. खाइभूतिशील रुन्तों में तिब्मूलर का स्थान बहुत छँचा है । 


वेप्णव सन्त कवि 


केशव यनत कि आतक्रवार “--रक्षक--कहलाते हैं| ऐसे वारंट 
आदढ्क्षरों द्वाद्य रचित चार इजार कविताओं का बृद्वत्‌ संग्रह 'नाद्यविर 
दिव्य प्वन्धम' कहलाता है | 

इनमें तीन सन्‍त चिुदलाव्ावार! आदि भकत--अतावे जाते हैं : पोयरों 
आकार, पदताछदार और पेयाकतार | इन तोनों के दीन शतक 'सिरु- 
कन्‍्दादि' के नाम से विख्यात हैं| वेणव[ छुल्द मे रचित ये तीनों शतक 
भाषा-सोण्ठव एज अर्थ-याभ्दीय की दृष्टि से उच्चकोरि के काव्य हैं । स्थाना- 
भाव के कारण पत्वेक शतक की एक-एछ कविता का मात वहाँ देकर ही 
सनन्‍्तोंच करना पड़ेगा | 

“ब्क्त जिस रूप को चाहते हैं, वही उसका रूप हैं) जिस वाम को 
चादइते हैं, वही उसका नाम | भक्त जिस ढंग से भो डपालना करें, उसी 
दंग से चक्रथर विषय उद्का जपाध्य बच जाता है 7१. » 

“प्रेत के ड़िये में अभिज्ञाबा का घो डाल, स्निग्स हृदय की बत्ती 
जगा, स्वैहनद्रवित आत्मा के साथ मेंने वाशवण के सम्धुख झान-दीप 
जलाया ॥* 

“चब ईश्वर है । प्रध्वी, आकाश, आठों दिशाओं, चेद, चेढार्थ, 
सर्वत्र अन्तरनिहित है! पर आश्चय यह है कि उसका निवास हैं मेरे 
हुडय में €ः *ै 

ममश्िति-कान्य द्वारा स्निग्ध बात्मल्य रस ग्रसहित करने वाले वैष्णव सन्त 





कम े 
१. य्रीयर्य आक्रवार | 
२. पूइत्तारूबार । 
हे, प्रमालवार । 
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कवि पेरियाववार, इसा की छठी शताब्दी मैं हुए माने जाते हैं। पेरियाक्रयार 
नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, फिर भी, श्रीकृष्ण के शिशुरूप ओर सारल्य ने ही 
उनके भाधुक हृदय को सबसे अधिक आकर्षित किया | माता चशोदा के मन 
के हर उद्गार की, उसके प्रत्येक उच्छुवास-नि:श्वास कों, पेरियाछ्बार ने 
हुदय-द्रावक मार्मिकता के साथ अद्भुत सौन्दयमय कविताओं में अंकित किया है । 

कृष्ण-शिशु के कितने मनोहर रूप, कितनी मघुर लीलाएँ, इन कविताश्री 
में वर्णित हैं | कृष्ण-जन्म के कुछ ही दिन बाद यशोदा सहेलियों से शिकायत 
करती हे 

“पालने में छोडी, तो ऐसा पदु-प्रहार करता है कि उसके हटने का 
डर होने लगता है। गोद में डढा लूँ तो कमर तोड़ देता दै। छाती से 
कगा लूँ तो पेट फाड़ देता है। सुस्ूसे नहीं होती इसको सारसैंमाल,, 
सखी, में कया करूँ !”? 

कृष्ण अब कुछ बड़ा हो चला है और घुटने के बल रेंगने लगा है | 
रैंने-रेंगले बाहर चला जाता है और आकाश मैं चन्दा को देखकर उसे 
बुलाता है | तब माता यशोदा चन्द्रमा को सम्बोधित करके कहती है: 

न्याथे पर आ्रामूषण डोल रहा है, सोने की किंकिणी सघुर निवाद 
कर रही है और मेरा लाल गोविन्द धूल में घुटने के बह्च रंगता हुआ 
खेल रहा है। यदि तुम्हारे आँखें हैं, वो, दे चन्द्र, मेरे नन्‍दे की लीला 
देखने यहाँ उत्तर आओ |”? 

इसके वाद यशोंदा बच्चे को गोंद में उठा लेती है ओर कहती है : 

“सुन्दर सुख से असतसम लार टपक रही है। और मेरा लाइला 
तोतक्षी बोछी से तुम्हें पुकार रहा दै । मेरे सर्वप्रिय दुलारे के यों बुलाने 
पर भो तुस न आओं, तो, दे तेजोसय चन्द्र ! तुम्दें बहरा ही खमसरूना 
होगा 7? 

कान्हा के एक दाँत फूटा है. और वह मधुर हँसी हँस रहा है। बशोदा 
उस छबि को देखकर कहती है: 

४ज्ञारिम आकाश में उगने वाले तीज के चाँद की नोक की भाँति 


भवक्ति-काल हा 


हँसने चाल ल्ाक्ष-लाज नन्‍दें सुह के अन्दर से सुन्दर दन्त-अंकर फूंट 
रहा [7 

कान्हा धीरे-धीरे चलने लगा हैं। वशोंढा बैंठी है । कारदा खिल- 
खिलाकर ईँसता हुआ आकर उससे लिएठ बाता है और उसे प्यार करता 
है। उसके मुँह से इच्चु-स्स-सी लार दी धारा बह रही हैं। वह शिशु- 
चुम्बन माँ के हुदय में अमृत प्रवाहित कर देता है | 

फिर कमी माता यथोंदा कान्हा को गोद में लेने के लिए लालायित दो 
उठती है ओर उसे बुलाती है। कान्हा उसकी ओर बेग से चला आता हे । 
सब “उच्चक्की घुघराली काली कटें उसके प्रवाक्ष सम दोठों पर छग- 
क्गकर अ्रक्धम ही जाती हैं, मानो ज्ञाज्ञ कम का मघु-पान करने वाले 
भोरे हों ।! 

कार्हा ज्वॉ-ज्यों बड़ा होता जाता हैं, उसकी लीलाएँ भी व्यापक होटी 
जाती हैं। कान्हा के जन्म के बाद यशोदा के घर में “न घी कहीं सुरक्षित 
इचु पाता है, न दूध, न छुही, व मक्खन!” कान्हा पड़ोंस के बच्चों से 
झाड़ा करने के बाद चुपके से घर आ जाता है | पहोलिन अपने रोने वाले 
बच्चों को साथ लेकर यशोदा को देर लेती हैं और शिकायत करती हैं । 
डघर यशोंदा इस हो-इल्ले से परेशान हो रही हे और इधर कान्हा उसका 
मजा लेता हुआ हँस रहा है| 

शाम को गाएँ. घर लोव्ती हैं. और दूध दुहने के लिए. बलछुड़े खोल 
दिये जाते हैं | पर कान्हा मानें, तब न ! वह चिेंटियाँ पकड़-पकड़कर 
बछुड़ों के कानों में डाल देंता हे और वे घबराकर माग जाते हैं। तो यशोदा 
कहती है; “अब तुझे सक्‍्खन मिल्त चुका 7” 

कान्हा, पड़ोस के घरों से मक्खन चुराकर ही नहीं खाता, बल्कि खाने 
के वाद ज्वाली घड़ों| की पत्थर पर दे मारता हे ओर उनके टूटकर विखरने 
की आवाज पर खुश होकर वालियाँ वादा हुआ नाच उठता है | 

पहली बार जब कान्हा गौएँ घराने जंगल की ओर चल पड़ता है, व 
यशोंढा का कलपना और साथंकाल को ठीक समय उसके न लौटने पर उसकी 


्र 
पु 
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चिन्ता और घबराहट का वर्सन हृठक-द्वाबक है । 

ययुना-तद पर वंसी वजाने वाले झान्हा के जो काव्य-चित्र पेरियाछूवार 
ने खींचे हैं, बड़े-बड़े चित्रकार तूलिका के सहारे उनको पट पर उतारने का 
प्रयास करके हार गए । रविवर्मा ने एक-दो सुन्दर चित्र इन कविताओं के 
आधार पर बनाये हैं, परन्तु वे भी पेरियाछ्वार के काव्य-चित्रों के सामने 
बढ़े ही निर्जीब लगते हैं । एक चित्र यह है : 

ध्वायाँ चिब्रक बाये कन्ये पर लग रहा हैं। दोचों हाथों की 


: कौसल डँगलियाँ बंघी पर चलन रही हैं। भोंहें बंकिस हैं। लञाक कमल 
, घर मैंडरामे वाले भोरों की भाँति, घने, घुँघराले, काले केशों की जर्टे 
' मुख पर लोट रही हैं और मेघ सम खाँचरा कान्द्रा बंसी बजा रहा है। 


बंश्ली की उस तान से मोहित हो, चरने वाले हरिण चरना छीड़कर 
चित्रवत्‌ जहाँ के तहाँ खड़े हो गए ।॥ आधी चरी घास सनके सुह से 
सिकल्ककर धीरे से गिर रही है ।” 

तमिरछ-पग्रदेश की माताएँ सैकड़ों वर्षों से बच्चों को खिलाते-पिलाते, 
सुल्लाति--प्यार करते समय जो मधुर लोक-गींत गाया करती थीं, उनकों 
साहित्यिक रूप देकर पेरियात्य्यार ने तमिक्क-काव्य की महती सेवा की | 
“पिछले तमिक' कहलाने वाले इन गौतों की शेली को बाद में सैक्डों 
तमिझ-कवियों ने अपनाया | 

कान्हा के शिशु-रूप का वर्णन करने के द्वारा पेरियाक्षवार ने जनता मे 
सरखता की मधु धारा ग्रवाहित की और प्रत्येक बच्चे में ईश्वर के दर्शन करने 
की महती शिक्षा ढी | उनकी मापा ये गंगा का-सा प्रवाह है और भाव 
अगाध मी हैं, सुवोध भी । पेरियावूवार की इसी रस-सरिता ने आश्डाक 
रूपी काव्य-लता को सिंचित किया, जिसके कविता-सुमन आज भी साहित्य- 
वाटिका को सुरमित कर रहे हैं । 

.. पेप्णव सन्त-कवयित्री आशझक् का मारतीय साहित्य में विशिष्ट स्थान 

है | कारीक्‍्काल अम्मैयार_, मीरा-जेसी मक्षत कवयिन्रियाँ विवाहित थी, 
जब कि आश्डाऊ सोलह' वर्ष तक क्याँरी रहीं ओर कथामुमार, अपने प्रियतम 


विधुयु के लाथ सशरीर साथुब्य छो प्राप्ठ हो गई । इन सोलह वर्षों में 

उन्होंने मधुर रस भे ओत-प्रोत जो केदिताएँ रो, वही लाब्चियार 
तिस्मोकिः के नाम से विख्यात है | 

डिशुद्ध साहित्यिक दरड्ि से देखने पर इव कविताओं भे॑ डउत्क्ृट आज्ार- 

स्स मदु-यरिता की भाँति यदाइिल पाया जाता हैं। पर कैखणव सिद्धान्दाचाये 

इन कविलाओं को युद्तम तत्वार्थ से मरा बताते हैं। यहाँ तक कि विशिश- 

बाद के प्रातिणदक रामानुजाचार्य ने अपने सिद्धान्त को प्रमाशित करने 


आश्डाकक की कंदिताओं से पेरशा पास की । 
दह्मानी इस प्रकार हें कि पेरियाव्वबार एक ठिव परातःछाल उपदन में 

पूजा के लिए फूल तोढ़ रहे थे कि इतने मे एक पारिजात दृक्ष के नीचे, 
फूली की तेज पर एक हुन्दर शिशु को पड़ा पाया । इस शिक्षु को घर ले 
जाकर पालने की इच्छा को वह संकरण नहीं कर सके । यही शिक्षु आगे 
चलकर आशण्डाक़ के नाम से विख्यात हुआ । 

पेन्ब्राब्ययात की कुटिया के सरस मक्तिस्य वातावरण में पलने के 
कारण बालिका आाण्डाक्त के कल्पनाशील मन में भगवान्‌ विषगु का सर्वाध- 
सुखर रूप, अपरिभित शक्ति आर सारतू्यम्य लीलाओं का एक ऐसा चाज्यक्य- 
मान चित्र अंकित हो शंदा कि उसमें अपने को उसी मोहक मूर्ति पर 
न्रोछाबन कर दिया | उसके मन के उद्गार, घीरे-घीरे ऋतिता के रूप मैं 
फ्रंट होने लगे | गन 

प्रचलित प्रथायुसार वह कामदेव का व्रत रखती है और उससे 
कहती हद 4 

“जैसे पाइरं के यज्ञ में देघताओं को लच्य करके अर्थितत की जाने 
वाली हवि को कोई जंगक्ली सियार फू घने लगे, वैसे हो, चकपर, शेख- 
घर भगवान को लक्ष्य करके उस्रे हुए सेरे उरोजों को यदि साचयों के 
उप्मोग्य बनाने की चर्चा चछ्ी, तो है सन्‍्सथ ' में जीवित बहाँ 
रहूँगी 7 
फिर आ्डाछ , कल्पना के यान सें काल और देश की सीमाएँ पार 
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करके, इृन्ठावन की गोपिका वन जाती हैं और कान्हा से तरह-तरह के खेल 
खेलती हे । कभी कान्हा, आख्डाव्ठ और अन्य खालिनों द्वारा बचाये गए 


' घरोंदों को तोड़-फोड़कर माग जाता है। कमी आँगन में छिपकर खेलने बाली 


गोप-कन्यान्रों के बीच में अचानक कहीं से आकर ऐसी लीलाएँ करता है, 
जिनकी चर्चा तक करते हुए. वे शरमाती हैं । कभी कान्हा, जल-कीड़ा करने 
बाली कन्याओं के चीर हस्कर पेड़ पर घढ़ जाता हे ओर उन्हें रक्ञा-रलाकर 
तंग करता है | 

अचानक यह मघुर कल््यना भंग हो जाती हैं और आरडटाछ श्रकेली 
रह जाती है | वह कुटिया से बाहर निकलती है और चारों तरफ़ देखती 
है | आधी रात । श्राकाश में काले वाब्ल छाबे हुए हैं | शीतल पवन चल 
रही है | तो वह मेघों को सम्बोधित करके कहती है : 

“हीले कालीन की भाँति आकाश में बिछे हुए हे मेथी, मुक्ता-निश्चि 
अबरसाने वाले दे दामियों, तुम्हीं बताओ ! सुन्दर सावरें की बात क्‍या 
रहीं ? हृदय में कामाग्नि जल्न रही है और सक्षय पवन के रूप में बाहर 


, भी अग्ति-बारा बह रही है। हस आधी रात में में इल तरह दोनों ओर 


से फुलस रही हैँ। मेरी इस दशा पर तनिक तरस तो खाशी !?! 

वर्षा हुई। पेड़-पौधे लहलद्दा उठे | रज्ज-बिरंगे फूल, उन पर इन्द्र-धनुष- 
सम वर्ण-जाल छितराने वाली तितलियाँ। सारी प्रकृति हर्षातिरेक से मस्त | 
विरहिणी! आश्डाछ को ऐसा लगत्व है कि प्रकृति उसकी दयनीय ढशा पर 
हँसकर खिल्ली उड़ा रही हैं : 

“लड़के हाथी भी मस्ती में आकर आपस में खेल रहे हैं। उपदन 
में कस्ुमित जूही की लताएँ घचल हँसी हँस रही हैं । श्वेत सुमसों से 
लदी जंगत्नी बेलें मानो खिलसितक्लाकर हँस रही हैं और कद रही हैं 
पतुम अब हससे नहीं बच सकतीं । उस (ग्रियतम) मे सेंरी यह दशा 
कर रखी है, सली ! किससे करूँ फरियाद ?” 

भगवत्‌-प्रेम मैं आण्डाछ अब सम्पूर्ण रूप से विभोर हों गई | प्रियतम 
की अधर-मधु का आस्वादन करने की उत्कद इच्छा उसे उन्मत बनाये दे 


अकित काल हु 


रही है । झट उसे स्नरणु हो आता है कि परांचलन्य रुख, जो दिशा के 
में शोमा या रहा हैं, उस अधरासृत ढा पान अक्सर कग्ता रहता है । अतः 
उसो पॉंचजन्य को सम्बोधित ररके वह पूछुती है: 

“खादसावश पूछवी हैं, छले शंख, जरा बताओ तो । मेध बर्ण 
भाषत्र के अघर रस का स्वाद है केसा ? काफूर या कमख-सा सुगन्धयुक्त, 
अथवा मधुर मिदास भश 2 अताओ ती है बल, माघव के प्रवात्ननसतम 
अचर का रख है कैसा 

इस प्रकार अलोकिक प्रेप में झआम्म-विमोर होने पर भी, आश्शक 
मर्यादाशील कुक की मानव-कन्या थी, अतः जब उसे “सयसे में साई मिलते 
हैं,” तो विधि पृइके विवाह करके उसे अपवाते हैं। परमात्मा से झपने विद्ाह 
है स्वप्त का विशुद वंशन आश्डाक ने दस झुन्दर कविताओं मे किया हूँ | 

इस प्रसंग में आण्डाकछ के पोषक पित्ता पेरियाठवार का यह वेदनामंथ 

खद्गार सहज ही स्मरण हो आता हे 

“हुकल्लौती बिटिया मेरी । कली सम पाता था डसे मेने । पर भदभरे 
अरुशिस नेंनों वाज्ञा माधव उसे हर ले गया” ,..८ 

तमि&-बेष्णुव-सन्त-कवियों में तिरुयंग आक्वार का स्थान निराला 

है | वह शेंव सम्त अप्यर के समकालीन ये और उनके घनिष्ठ मित्र भी । 
अत्रिय थे, एक छोटे राज्य के राजा भी, पर उसे त्वागकर उन्होंने भक्ति-माग 
ओ अपनाया था । उनकी भक्ति “झाकमखकारी? थी | कद्दानी इस प्रकार है 
फि लिसमंगे आर वार अपने चार साथियों समेत डाका डालते थे और घन 
को मन्दिरों के निमाण तथा विष्णु-मक्तों के आराधन में खत करते थे | उनकी 
चोरियों-चालाकियों के बारे में सैकड़ों दन्त-छयाएँ प्रचलित हैं, जिनके 
आदर उनका वास्तविक व्यक्तित्व एवं यतिमा दव-सलो गई है | 

तिरंगे आद्ध वार त्मिक एवं संस्कृत के प्रकाणह परणिदह्त थे ओर 
सहृदय कवे एव प्रकृति-सेमी भी | तमिछ की कोई भी काव्य-शेली ऐसी नहीं 
जिसमें उन्होंने मधुर कविताएँ: न रची हों | उनकी कविताओं में माधुय एवं 
दास्य भाव समान रूप से पाये बाते हैं | ऋाव्य-रचना की अदूयुत प्रतिया के 
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कारण उनको नाछु कपिप्पेष्माछ ? (काब्याचाद) भी कह्ा जाता है | 

तिरंगे आऊ बार ने विष्यु के ढसों अवतारों की स्तुति गाई है। पर 
रामावतार पर बह सकक्‍से अधिक जुग्ध होते है । इसका कारण भी उनकी एक 
कविता में स्पष्ट किया गया हैं | 

“बह गरोब है, ब्याथ है, चाच चलाने वाली अमंस्कृत जाति का 
है, यह विचार नहीं किया तुमने और उसे छाती से लगाकर ममता के 
साथ कहा, यह हरिणी सम नेंनों वतली (सीता) तुम्हारी भाभी है, यह 
मेश भाई तुम्हारा भो भाई है ओर सूप्त हमारे भाई हो ।? तुम्हारी इसी 
भक्तवत्ललता पर सुग्ध होकर में तुम्हारी शरण में आया हूँ...” 

इस प्रकार ईश्वर के एक विशिष्ट रूप की उपासना करने पर भी, तिझ- 
मंगें आक बार, ईश्वरीय तत्य के विश्व रूप से भी अममिश्ञ नहीं थे $ 
कहते है : 

“सूष्टि, स्थिति और संदार के अधिनायक ब्रिमृर्तियों के स्वरूपों का 
जब दम सबभ करते हैं तो ब्रह्मा का स्वशिम, विष्णु का सागर सभ तथा 
शिव का अध्विमथ रूप इसमें दश्चित होता दे। जब हम इन सीनों रूपों 
की समग्र ज्योति को देखते हैं दो हमें यह बोन होता है द्वि इस सुरस्य 
संलार में पाँचों भूदों के रूप में व्याछ् पश्म ज्योति श्याम वर्ण नासयणः 
की ही ज्योति हैं ।” 

सुमधुर कविताओं द्वारा ग्ाध्यात्मिक तत्व का विदेचन करने वाले 
बेंष्शव सन्त कवियों में नम्माव्वार को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। विद्वानों 
के मतालुधार नसम्माव्य्वार इंसा की ध्वीं शताब्दी मैं हुए थे | 

कथाबुसार नम्माछूवार जन्म से ही आत्मश्नी थे और विषूपु मन्दिर 
के प्रांगण में खड़े एक इमली के पेड़ के सूशाख्तर में बेंटकर तपस्या करने 
लगे। आज भी आछूवएर तिरुवगरी नामक स्थान मैं स्थित विष्णा-मन्दिर 
भे एक वयोवृद्ध इमली का पेड़ हे, जो नम्ताब्दवार के तपस्था करने का 
स्थान बताया जाता है | 

धाममिक सावनाओं से परे रइकर, केवल ख्राहित्यिक दृष्टि से नन्‍्मात्वार 


( 
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की कविताओं को देखा जाव तो उनकी अद्धत कविता-चातुरी ओर माया-शैज्ञी 
पाठक को मुम्ध कर देती है। उपनिषर्ों केन्से शब्द-संयण एवं सरलता 
के साथ, नम्माल्वार ने विशुद्ध चित्मय ब्रह्म का ऐसा विवेचन किया है, 
जों उनकी गहन आत्मालमूति का बोतक होने के साथ-साथ तमिछ-भाषा 
वी आश्चयजनऊ अभिव्यंजन-शक्ति का भी परिवय देटा है। ऐसी कंम्रिताओं 
। किसी मी माता में अनुवाद दुश्टाध्य हैं | 
इस ग्रकार की विशुद्ध विवेचनात्मक कविताओं के साथ-साथ सम्माव्ववार 
ने माधुत्र रस से धरी कविताओं हारा भी छलीवात्म-परमात्म-सम्वन्ध की रोचक 
व्याख्या की है। इसमें एक विशेषता यह है कि कभी नम्माद्धवार स्पणे 
प्रमिका बन जाते हैँ, फिर करी प्रमिका की माँ । इन कविताओं में सुक्ति- 
र चलने वाले जीव के क्रमिक्र विकास का अलब्स मार्मिक क्शन इस 
प्रछार किया सवा है कि सामूहिक रूप से पड़ने पर उनमें प्रवत्ध-काव्य का- 
सा आनन्द अांता हे । 
नम्माद्धवार की ग्रेमिका, आरम्भ में प्रियदम विष्णु को अपने से मिनन 
और दूर समभती है । बाह्य जगत्‌ भी उसे अपने से मिन्‍न ही लगता है । 
पर प्रेमानुभूति जब कुछ ओर तीज होती है तो प्रेमिका बाह्य जयत्‌ को 
ऋपना सहायक मित्र समझती है और कोयल, भश्रमर, बगुला, इस आादि 
को अपनी प्रेम-कहानी सुनाकर दूतों के रूप में प्रेमी के पास भेजती है । इसके 
बाद यह आश्वक्ंजनक सत्य उप्त पर प्रकट होता दे कि समस्त सष्टि, उसो- 
की माँति प्रेमी से एकाकार होने के लिए. लाल्ायित है । सागर सदा लहरें 
मारता हुआ, उसीकछी याद मैं बिन सोबे रात-दिस जागता है । मेष, उसी- 
के विर्‌ह में अश्र-बषा कर रहे हैं) वायु उसोकी खोज में सदा चलावयमान 
हती है | पंछी और अ्रमर उसीक्ो स्तुति गा रहे हैं । इस मरकार नम्मा- 
छत्रार की प्रेमिका, समस्त प्रकृति मैं अपनी ही छाया को पाती है । 
अनुभूति जब और सीजर होती है, तो प्रेमिका की यह बोध होता 
हैं. कि प्रियतम उस्तीके हृदय मैं हैं। यही नहीं, समस्त विश्व, प्रिवतम 
के अनन्त रूप, अनम्त लीलाएँ, सभी उत्ते अपना ही रूप व लीलाएँ प्रतीत 
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होती हैं| इस ग्रसंग में नम्माव्वार ने, प्रेमिका की माँ के शब्दों मे, उसकी 
अब॒भूति का अद्भुत चित्र खींचा है : 

“कहती है (मेरी बेटी), समुद्रवेष्टित विश्व को निगलने चाज़ा में 
ही हूँ। समृद्-वेष्टित विश्व को नापने बाला में ही हूँ! लसुड-बेशित 
विश्व का रचय्रिता भी में हूँ और समुत-वेष्टित विश्व के रूप में उन्धालित 
होने वाह्मा भी में ही हूँ ।! ”? 

अपनी एक अन्य कविता मैं नम्मात् वार ने इसी तत्व को और मी स्पष्ट 
किया है । वह आह्वाद में आकर गाते हैं : 

“ध्ृन्य, घनन्‍य ! जीवन अब अभिशाप बहीं रहा ! पीड़ा नहीं, नरक 
नहीं । यम का यहाँ कोई काम नहीं ! “*'जान लिया हमसे कि श्रीधर 
के पाँचों भूत क्रीड़ा कर रहे हैं पृथ्वीतल एर |? 

केरछ राज्य के सन्त नरेश कुलशेखराष्य्यार, तमिछ वैष्णव सन्तों में 
काल-क्रम से अन्तिम हैं। उनका काल ईसा को १०वीं शताब्दी मादा 
जाता है! वह झत्यन्त भावुक व्यक्ति थे और राम-भक्ति में लीन रहते थे । 
फिर भी डन्‍्होंने कृष्ण के भी यति कई सुन्दर कविताएँ रची हैं । कृष्ण की 
शिशु-लीलाओं के रसास्वादन से वंचित माता देवकी के करूण विल्लाप को 
उन्होंने अत्यन्त दवभरी कविताओं में प्रस्तुत किया है । 

कुलशेखरर्‌ संस्कृत के भी अच्छे विद्वान और सुकवि ये । उन्होंने 
संस्कृत में 'झुकुन्दमाला? के नाम से एक मंम्ति-कवितावली की रचना 
की हैे। 

भक्तिकालीन सन्त कवियों ने तमित्द-साहित्य-सरिता को सूखने या 
अवरुद्ध होने से बचाया और नये कवियों को प्रेरणा दी । इसी प्रेरणा के 
फलस्वरूप फिर एक बार मह्गाकाव्यों की रचना आरस्म हुई | 
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तमिक् में द्वितीय इद्वत्काव्य-काल, वास्तव में इसा की ६वीं शताब्दी में 
आरम्म हुआ और १४ वीं शताब्दी तक चला | ६ वी शताब्दी में जैन-मुनि 
तिरुचक दवर ने बृत्त छुत्दों में संस्कृत-काव्य-शैली पर “'जीवक-चिन्तामरणि! 
की रचया की, जितका उल्लेख संत्रोन्तर-काल के अन्तर्गत किया था चुका 
है | लगभग इसी समय, दूसरे जेन महाकवि तोलामोक्ितिवर ने 'शूक्वामणि? 
नामक वृहत्काच्य की रचना की | पारखू विद्वानों का मत है कि काव्य- 
लक्षणों एवं छुम्दों की सुघड़ता की दृष्टि से शूद्धामरणि/ का स्थान 'जीवक 
खिन्तामरि! से कहीं ऊँचा हैं। परन्तु दुर्नाग्धवश इस उत्कृष्ट काव्य के कुछु 
ही भाग इस समय उपलब्ध हैं | 

इंसा की १० वीं शताब्दी में कवि शर्यंग्रोर्डार्‌ ने 'ऋलिंगतु परशि? 
नाभक खणड-काव्य की रवना की । 'परणि? तमिछ की एक विशिष्ट काव्य- 
शैली का नाम है। युद्ध में किसी राजा की विजय को गाथा इस अकार के 
झाब्यों में वर्णित होती है । फिर भी, रख-चेत्र का बीमत्स एवं भयानक 
वर्णन ही इसका प्रधान अंग होंता है, अतः ऐसे काव्य बीमत्स एवं मय[नक 
रस से ओत-प्रोत होते हैँ । बीर रस तो इनमें होता ही है, परन्तु प्रमुखता 
उसे नहीं दी जाती । कुछ विद्वानों का #्त हे कि मृत्यु की अनिवार्यता और 
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उपयोगिता का चित्रण करने के लिए इन कार्यों में भूतों-य तो-पिशाचों की 
कल्पना से काम लिया जाता हे | 

कुछ अन्य विद्वानों का भत है कि विजयी राजा को युद्धोन्माद से बचाने 
और शान्ति के मार्ग पर लाने के लिए. 'परणिए कार्यों को रचना की जाती 
थी | ये काव्य राजा के सामने, प्रजाबनों की एक विशाल समा में पढ़कर 
सुनाये जाते थे, ताकि राजा को और लोगों को यह मालूम हो जाय क्षि 
युद्ध मैं विजय का क्‍या अर्थ होता हैं। हज़ारों युवतियाँ विधवा हो जाती हैं 
और हजारों बच्चे अनाथ | यह सब किस लिए £ भूर्तों-पिशा्तों और ग्रेतों 
के परिवारों को भोज कराने के लिए | 

इसी भाव पर विशेष रूप से बल देने के उद्देश्य से 'परश्णि/-काब्यों में 
बीरता को प्रधानता न देकर युद्ध की बीमत्सता को प्रधानता दी जाती है । 
ऐसे काव्यों में शयंगोण्डार का “कलिंगत्तु पररिएः सर्वश्रेष्ठ माना जाता है | 
इसमे कलिंग राज्य पर चोछ राजा यथम कुलोनुड्नन की विजय का वर्णन 
है | उठ समय की युद्ध-प्रणाली, सैन्य-विभाग, राज्य-व्यवस्था आदि पर भी 
इसमें विशद्‌ रूप से प्रकाश डाला गया हैं, अतः इसका ऐतिहासिक महत्व 
भी बहुत है ! 

बाद में इस शैली मैं आध्यात्मिक गृठाथों से पूण कई काव्य सवे गए। 
जिनमें ओोहक्कूत्तर द्वारा रचित 'तक्कयाग परणि? उल्लेखनीय है | 

कम्बनू की रामायण 

११ वो शताब्दी में, चोद राजा हितीय कुलोत्ुज्ञन्‌ के समय मे, 
महाकवि कम्बन ने रामायण के श्रमर काव्य की रचना को, तो उसकी 
, विविध सौन्दर्यमयी आमा के सामने पहले के सभी काव्य फीके पड़ गए | 
यहाँ तक कि & वीं शताब्दी से लेकर १४ वीं शताब्दी ईस्वी तक का दूसरा 
बृहत्काज्य-काल ही “कम्बन-काल' के नाम से विख्यात हो गया | 

कम्बनू को यह सुयश केसे प्राप्त हुआ १ तमित् में रामायण की रचवा 
कम्बन से पहले भी हुईं थी | विद्वान कि० वा० जगन्नाथन्‌ के अनुसार, 
संघ-काल में एक रामायण रची गई थी, पर बाद में वह काल-कवलित हों 


कम्बनं-काछ ७९ 
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गई। ६ वीं शताब्ये के आस-पस, जनों ही एक रामायण लिखी गई! 
अतः कम्बन्‌ तमिछ में रामायण के प्रथम रचमिता नहीं थे | 

दत्त छुन्दों में दृहत्काव्य की रचना कम्बन से पहले ही आरम्म हो 
चुकी थी, अतः इस दृष्टि सें भी कम्दन्‌ को युग-प्रवत्क नहीं कहा हा 
सकता | 

(शिल्ञप्पटिकास्म? की तरह कम्बन की रामायण मौलिक मचना नहीं 
थी, बल्कि महमकृदि वाल्मीकि के मद्राकाव्य के आधार पर लिखी गई थी। 

कम्बन ने अपने से पहले के विभिन्‍न कदियों के विभिन्‍न प्रयोगों, 
उपमाओं-रूपकों एवं शैली को निःसंकोच अपनाया है। विशेषकर छम्न की 
वर्शन-शैली पर “जीवक-चिन्तामरिए की स्पष्ट छाप हे । 

इन सब बातों के बावजूद कम्ब्नू को थुग-प्रदर्तंक कवि क्‍यों झाना 
खाता है ! कम्बस्‌ के समकालीन कवियों में पुगक्केन्दि, ओड्क्कूनर-जैसे कई 
महद्यास्थी थे। उन सबने एक स्वर से कम्बन्‌ को कवि-चक्रवर्तीः साना | 
एक कहावी के अवुसार, ओह्क्कूत्तर ने स्त्र्यं रामायण की सना आरम्भ 
की थी और बाल्म-कारंड पूरा कर छुके थे | परनु कम्बन्‌ को रामायण को 
जब उन्होंने सभा, तो अपनी अधूरी रखना फाइकर फेक दी । उल्लेखनीय 
बात सह हे कि ओद्दूत्तर बयोदृद् थे, बच्चे अहंमावी और अत्यन्त ईर्ष्यालु 
भी । ऐशेसे कवि एवं कठोर साहिल-समालोचक ने कम्बन:जैंसे एक थुबक 
को ओष्टता स्वीकार कर ली । किसी राज-दरबार में कम्बन का पदापंण, उस 
राजा की महान विजय माना जाता था और उसका उत्सव मनाया जाता 
था कस्बन्‌ की रामायण का सम्पूर्ण अध्ययन, “जीवन-सर के संदित 
आंपा-कान का महासतस पुशुषकार? साना जाता था | 

विद्वानों के मताजुसार, इसके मुख्य कारण संक्षेप में ये हँ--. 

कम्बन से दो सो साल पहले ही चृत्त-छुल्दों में इत्काब्यों ही सच 
तमिछ में आरम्म तो हो गई थीं, परम्तु कम्बन के दृह्-हुन्दों से जो 

+ सर्वोगीण स्चचा-कुशलता, भावालुवर्ती विविधता, सौन्दर्य एवं ओज पाया 
| जाता हैं, वह उससे पहले की किसी रचना में नहीं पाया जाता | कम्बन्‌ ने 
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अपने हे पहले के कवियों के योगों एर्बे स्त्रना-शैली को अपनाया अवश्य 
है, परूु उनको अपनी अद्वितीय प्रतिभा से इतना चमका दिया है, उनसे 
ऐसा मौहक सौन्दर्य भर दिया है कि जो मूल कवियों की रचनाओं में नहीं 
पाया जाता | ऋम्बन ने अपने काव्य की कथावस्तु वाल्मीकि रामायण से 
ही ली है, परन्तु फिर भी, वाल्मीकि रामायण! की बींव पर उन्होंने को 
काव्य-मन्दिर खड़ा किया है, उसकी अधिकांश शिल्पकारिता मौलिक है । 
महान्‌ काब्य-मर्मश एवं बहुमाधाविद स्वर्गीय श्री च० बें० सुत्रह्मश्य 
झब्वर_ने कम्बन और वाल्मीकि की रचनाओं का तुलनात्मक विवेशन अत्यन्त 
गवेषणा पूर्थक करके यद् सिद्ध किया है कि कई प्रसंगों में कम्तरच वाल्मीकि 
से कहीं आगे बढ़ गए है । उनके मतानुसार कम्बन संवत्किष काश्य-शिल्यी 
थे। उन्होने आदिकवि वाल्मीकि की स्वना का अत्यम्त सृहछूस रूप मे 
अध्ययन करके उसकी सभी अनुकरणीय विशेषताओं को अपना जिया और 
मूल काव्य में जहाँ कहीं भी गठन में, चरित्र-चित्रण में वा वर्णन में 
शिथिलता पाई गई उसे सुधार ठिया | सबसे बड़ी बात यह हे कि कम्बन्‌ ने 
वाल्मीकि के संस्कृत-महाकाव्य को इतनी मॉलिकता के साथ अपनाया 
है कि काव्य के पात्र तमित्त-मापी और तमिछ-संस्कृति में समें-से प्रतीत 
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होते ६। 

कम्बन्‌ की रामायय १०४०० बृततद-कविताओं से निर्मित काव्य है । 
विद्वानों के मवातुधार इनमें से लगभग दो हजार दृत्त क्षेपक हैं। इनको 
छोड़ दिया जाय तों शेप ८५०० कविताओं में गंगा काला प्रवाह पाया 
जाता है | 

विख्यात समालोचद एवं काब्य-रसञ्न श्री पी० श्री० आचार्य का मत 
है कि रामायण कम्बन्‌ के जीबत-भर के परिश्रम का फल है ) बाल-काएद 
से हम कस्बन को शब्दों के ध्यनि-माह्ुय शर्व वर्णंब-चातुरी का अधिक 
प्रदर्शन करते हुए पाते है अवोध्या-काशड एवं अ्रन्य काएडों में भो ये दोनों 
विशेषवाएँ पाई जाती हैं, परन्तु उनमें कवि सातव-हृदय के इर उद्गार, 
उमंग, तड़पन, कराह एवं ऋछन को वचित्रित करने में अधिक ध्यान दैत[ 
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है । इस कार कवि की प्रतिमा डत्तरोत्तः विकसित एवं भौढ़ होती जाती है 
और बुद्धनछ्षएड् में सम्पर्ण विकास को आंत होती है। इसी कारण भी 
पी० श्रीं० आचाय कम्तन्‌ के बाल-कारड को उसके महाकाव्य-मवन की 
द्ार-बाटिका' कहते हैं | 

पर इस द्वार-याटिका हींये, काध्य-मम्दिर में प्रवेश करने से 
पूर्व ही, ऐसे अमर सौन्दर्य एं अलौकिक सुवास्यक्त काव्य-सुमस पाठक का 
स्वागत करते हैं, डिनका मादक रस उसे शोह लेता है । स्वभावोक्ति और 
अतिशयोक्ति का सम्मिश्रण, ध्वनि एवं मांव का सामंजस्य, तारा-मणडल 
में बिहार कराने वाली कल्पना की उड़ान, सब मिलकर पाठक को रस- विभोर 
कर देते हैं। कौशल राज्य का वर्णुन करते-करते अचानक रांवि हमें एक 
काल्पनिक सू-स्वर्ग में ले जाता है, जढाँ : 

“शिक्षित कोई नहीं था, इस कारण न कोई विद्या-पारंगत था 
ओर न कोई अपणिडित ही । खमो सब प्रकार के ऐश्वर्य से सम्पन्न थे, 
अतपुच ले कोई अभाव-अस्त था और ने कोई घनी ही ।” 

कम्बनू की प्रहता हे अंग्रेजी शिक्षित लोगों फो परिचित कराने # 
स्पर्मीय श्री व० बे० सुब्रह्मण्य अच्चर का बड़ा हाथ था! वह संस्कृत, 
तमिछ , अंग्रेली, फ्रोड्च, फ्रारसी और हिन्दी के पारंगत विद्वान, थे और 
अतिभावाव कलाकार एवं काव्य-मर्मश भी । यहाँ यर कम्बद के महाकाब्य 
की खूबियों पर प्रकाश डालने में, श्री अस्यर की अंग्रेज़ी पुस्तक ७700७ 
पशखाएदाएक्षा)--6 5६८०७" ले काफ़ो सहायता ली गई है । 

धाल्मीकि-रामायणः में घचुप-मंग से पूरे राम और सोता के परस्पर - 
दर्शच का उल्लेख नहीं है | पर यह तमिक्र-परम्परा के विरुद्ध था कि राम- 
जैसे राजकुमार और सीला-जैसी राजकुमारी पूर्व-प्रेम के बिना ही विवाइ- 
इन्धन में एक हो जायें । अतएव कम्न्‌ ने मूल कथा में कुछ परिवतेद 
किया है! 

विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण के मियिला पहुँचने से पूर्व ही 
9, वमित्त-संघस नई दिल्‍की द्वारा अकाशिव ! 
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उनकी शौय॑-गाथा से मिथिलाबासी परिचित हो गए थे, अत; दशुस्थ- 
युत्रों के दशनाथ वीथियों मे अपार जन-समूह एकत्रित्र था। राम के झुर्णों 
की कथा से परिचित राजकुमारी छीता भी, उत्सुकतावश उनके दर्शन करने 
के लिए भवन के लता-ग्रह में सद्देलियों के श्षंण खड़ी थी। चतुर विश्वाभित्र 
राम-लक्ष्मण को उसी रास्ते से ले क्ाये | राम, जो तीधी निगाह किय्रे चलन 
रहे थे, अचानक किसी अलोकिक आकर्षण से खिंच गए. और उस ओर 
देखा | ठीक उसी समय सीता ने मी उनको देखा । दोनों की आँखें चार 
हुई | बाद में बहुत देर तक दोनों अपनी दृष्टि एड्न-दूसरे से हटा नहीं सके | 
सीता “ज्योति लोक की सम्राज्षी-सी खड़ी थी, जिसके दर्शंन-मात्र से 
पाषाण मी प्रेस-स्निम्ध हो, दृथित हो जाते थे । डसकी कमनीय देह में 
विराजमान होकर सौन्दर्य-वेद्दी भो एक नये ही लाधण्य से उद्भाखित 
हो रही थी ।।* 

इसी प्रथम दर्शन के कारण, बाद में घनुप-मंग के प्रसंग में, राम ने 
चनुध को इतनी मृडुता से उठाया मानो वह “अर्ध-विकसित झुमनों की 
बह चश्माला हो, जिसे सीता अपने कंकण-सूषित स्वर्णिम करों से पह- 
नाने के लिए बढ़ा रही हो ।! चरित्र-चित्रण में कम्बनू की अताधघारण 
प्रतिमा के कई उदाहरण दिये जा सकते हैं । परन्तु स्थानामाव के ऋरणु 
यहाँ बहुत संक्षेप में ही उसकी चर्चा की जा सकेगी । 

महाकवि वाल्मीकि ने सवण के रूप में एक ऐसे पात्र का सजन किया 
है, जो चेदविद्‌ था, ऋत्लप्म वीर था, वीरोचित सौन्दर्य से युक्त था, कठोर 
तपस्या करके अलोकिक वर ग्राप्त कर चुका था, असाधारण बल्ली था और 
“विश्व-विजयी” भी । उसमें ढर्ष और अहस्मन्यता कूट-कूठकर भरी थी । 
परन्तु ऐसे रावशु के सम्मुख जब उसकी बहन शुप॑भखा, लक्ष्मण द्वारा अग- 
भंग होने के गद जाती है, वो वाल्मीकि का रावण काठ का पुतल्ला-सा उसे 
देखता हुआ बैठा रहता है । शूप्ंणला बिना किसी भूमिका के उसकी मत्सेना 
कहने लगती हैं और कहती है : 

“क्या, अब सी तुस् अपनी स्वार्थी इच्छाओं की ही पूत्ति में, मोस- 
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विलास में सरत रहोगे ? क्‍या तुम्हारी उ्तींदी आँखे अब भी उस मायी 
की झोर ध्यान नहीँ दुँगी जो तुम्हारे अनिष्ट को सूचना दे रही है।। है” 
इस प्रकार लम्बी तकरीर झाइने के आाद ऋत्त में आर्पणसा कहती है : 

“दूसरों की तो घुराईं तुम करते रहते हो, पर स्वर्य निक्ृष्ट इच्छाओं 
के दास बने हुए हों। काल और देश के अनुत्तार जो भी कर्तव्य 
खसांसने आये, तुमने उनमे से किसी को नहों मिभावा ।४ 

अपनी बहन के सुख से ऐसी निरर्थक बोछार सुनने के बाद मी वाल्मीकि 
का रागश कुछ नहीं कहता | कवि कहते हैं : 

“असीम शक्ति घूर्द ऐेश्वर्य से सम्पल्त, अपनी शासन-झछत्ता के 
अभिमानी निशाचर-पति ने (बहन को बातों पर) बहुत देश ठक गम्भीर 
विचार किया ।” 

महा प्रदापी रावण, दिमाजों से लुककर उनके झाँत खड़े करने वाला 
रावण, जिसके अर -मंग्र से देवता भी यरन्थर काँपते थे | उसका यह अपा- 
हिर्जों का-सा व्यवहार ! 

कम्बस ने अपने काव्य में इस सारे प्रसंग को दूसरे ढंग से प्रस्तुत किया 
है, जिससे रागंण का चरित्र निश्चर छठा है; अ्ंग-मंग के बाद शूर्वणखा 
का लंका-प्रदेश ही कितनी सजीव स्वामाविकता के साथ चित्रित है : 

“बह नगर के उत्रो द्वार से प्रविष्ट हुईं । उसके दोनों हाथ आर्धियों 
की भाँति सिर के ऊपर जुड़े हुए थे । ज्ञिम सचसों ने उसे देखा, वे भरे 
कीच के वाल हो उठे । कुछ ने कइक की भाँति गरजकर कुछ कहा | 
छुछ और तो क्रोधातिरिक के कारण बोल ही य सके । उनकी आँखों से 
ज्वाक्षाएँ निकरकी ओर होटों में दाँत गढ़ गए । किसी ने कहा, बहू 
किसकी करतूत हो सकती है--हन्ड की, था ब्रह्मा की, या फिर शिव 
की ?! दूसरों ले कहा, निशिज्ष विश्व में किसका इतना साइस हो सकता 
है कि ऐसा काम करे १ ४ 

घ्यारी खंका में वीणा और ऋूदुंग, बँसुरी ओर शंख सन् वत्काद 
चुप द्दी राय  आंदइ०2 
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लंकावासी रावश्‌ की बिजय को अपनी विजय और उसके अपमान को 
अपना अपसान समझते थे--वह इतना लोकप्रिय शासक था। शूर्पणला 
का यह अपमान लंका के इतिहास में अभूतपूर्व, अविश्वसनीय घटना थी। 

शूर्पणला इस प्रकार खल्कर राइणु की राज-समा में पहुँची और 
उसके आगे ऐसे गिर पड़ी, जैसे पवत के चरणों पर काली घटठा। उसने 
एक शब्द भी मुँह से नहों निकाला । कम्बन्‌ के रावण ने ज्यों ही यह देखा: 

“उसके होंठ दाँत के नीचे दुब गए। दुखों सुखों से घुआँ निकला। 
मूँछें फडकने लगीं। और साँस के साथ ज्वाज्याएँ निकलीं । डसने दाँत 
पीसे सो उसमें से सानो बिजली कोंध गईं। कड़क की तरह गरजकर 
उसने पूछा, किसकी करतूत है यह ९! ” 

शूप॑ंगखा ने धीरे-धीरे सारा हाल उसे बताया। जब उसने यह कहा 
कि दो मनुष्यों ने यह काम किया, तो रावण उस पर विश्वास नहीं कर सका 
ओर ठड्ढाका मारकर हँसा । पर जब उसने अन्त तक की कहानी सुनी, तो- 
उसके दर्ष को ऐसी ठेस पहुँची कि वह चीख उठा : 

“अआश-सम प्यारी बहन का अंग-भंग किया, सलुष्यों ने | फिर री वे 
मेरे नहीं हैं। तिल पर भी राचण जीवित हे--हाथों में खड्ग छिये, 
निद्लेज्ज-सा ! डसकी श्ाँख नीची नहीं, न शसके लिर ही ऊुके हैं । 
““हैसन | क्ज्जित हो रहा है तू! इस अभूत पूर्च ख्रप्रश का भार 
केसे सहें, यह भय है तुझे ? चिन्ता न कर। इस हैं सिर तेरे, और 
बीस हैं सुदृढ़ सुजाएँ, इस लज्जा-भार को चद्न करने में समथ !” 

कहते-कहते रावण को जब ख़रूषणु-जैसे राक्षस वीरों का स्मरण हो आता 
हे तो पूछता है; “खर और अन्य राज्स कर क्‍या रहे थे ? उन्होंने इन 
मनुष्य-कीटों का नाश क्‍यों नहीं किया ?” तब शूर्पणवा उनके भी संहार 
का हाल सुनाती है । इसके बाद ही रावश पूछुता है : “तुमने क्या किया 
जों उन्होंने इस प्रकार तुस पर हाथ उठाया 

तब शुरप॑णखा, सीता के अलोकिक सौन्दर्य का वर्णन करती है और 
कहती है कि मैंने उसे ले आकर तुम्हारी मेंट करना चाहा, ज़िसका यह 
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शुर्पणखा सीता के लावस्य का ऐसा चित्र खींचती है कि रावण उछके 
प्रभाव में आकर कामानुर हों जाता है | यहाँ तक कि 5 

“क्रोच,, शौर्य, लज्जा शब उसके हृदय से ओोमकल हो गय । ठोक 
उसी प्रकार, जैसे पाय का प्रवेश होने पर हृदय के ससी अच्छे उद्गार 
काफूर हो जाते हैं। अब चासवा और उससे उत्पन्न होते वाली पीड़ा, 
दोनों दो अऋश्नियों की भाँति उसकी आत्मा में प्रज्यलित हो उठा ।** 

कस्वन्‌ ने इस कुवासभा का अति विस्तृत वर्णन किया है, जिससे रावण 
के बाठ के कार्य स्वाभाविक प्रतीत हो सकें । यदि सीता के प्रति रावश की 
बासना इतनी बल्वती न होती, तो उसका अपने परिवार, बंश एवं प्रजाजनों 
को उस आग मैं होम कर देना केसे स्वाभाविक प्रतीत हो सकता था 

युद्ध-कायड में कम्बन्‌ ने रावण की अलोकिक वीरता और आत्मामिसान 
का ऐसा चित्रण किया है विसके छाज्वल्यमान प्रकाश में उसकी सारी छुराइयाँ 
कुछ देर के लिए मानो छुप्त हो बाती हैं | अक्ष छी मृत्यु के बाद महाव्‌ बीर 
इन्द्रजित्‌ ने जब अत्यन्त नम्नता एवं ममता के साथ यह निवेदन किया कि 
सीता को लौटाकर इस महानाश का अन्त करो, तो रावण ने कड़ककर 
कहा ; 

४ यदि में लढ़ाई में मारा भी जाएँ, तो भी शाम के साथन्साथ 
मेरा भी नास तब तक ल्षिया जञायगा न, जब तक संघखार में वेद गाये 
जाते रहेंगे ? और फिर सतत्यु से बच कौन सकता है | कोन नहीं सरता ?ै 
आज हम जीवित हैं; कल हमरा अस्तित्व ही समाप्त ही जाता दे। 
परततु सश -कहीं दश मी सर सकता है ? “में भत्ते ही मर जाऊँ, 
पर दज्जाजनक घोर चुद कार्य कमी कर सकता हूँ ?”? 

सम के ब्रह्मास्त्र से आहत होकर रावण स्ण-दषेत्र मैं गिर, तो उसके 
आणों के साथ-साथ उसका क्रोध, वासना, दर्प सर ठण्डें हो गए | कम्बन 
कहते हैं ; 

«क्र रहा अब उन झुखों पर कुपित सिंह का-सा क्रोघ, न चासमा- 
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आन्दोक्ित सन की कक | दीस थे अब वे संयम की आमा से । वह 
छवि रावण के उन दिनों की मुख-ज्योति से कहीं अधिक शोभामय थी, 
जब उसने इल्द्रिय-निम्नह करके ऐसी तपस्या की थी, जिलकी तेजस्विता 
के सामने आत्मजयी मुनिगण श्री हतअभ हो गए थे (7! 

जब रावण के चरित्र के साथ पूर्ण न्याय करमे का कम्बन ने इतना 
सुरुचिपूर्ण प्रयास किया है, तो काव्य-नावक राम के चरित्र को उन्होंने 
कितना चमकाया होगा, इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है। 
वाल्मीकि के राम, माचव राजा थे, पर कम्बन के समय तक लोक-कथाओं 
एवं वैष्णव सन्त कवियों की अमर कविताओं ने पुरुषोत्तम राम को अवतार- 
पुरुष राम का रूप दे दिया था। अतः कम्बन्‌ , राम के चरित्र में ऐसी 
दुर्बंलताएँ भी दिखा नहीं सकते थे, जो वाल्मीकि ने दिखाई हैं । कथाबस्तु 
को तोड़े-मरोड़े बिचा; केवल अपनी काव्य-चातुरी एवं असाधारण सुझ के 
बल पर कम्बन्‌ ने इस दुश्साध्य कार्य को इतनी सफलता के साथ सम्पन्त 
किया है कि पढ़कर विस्मय होता है। कस्बत्‌ के राम में दुबलताएँ न हो, 
सो बात नहीं है। पर उन दुर्बलताओं में भी महत्ता की आमा है। 

कम्बन्‌ की यह कला-चांतुरी, बालि-बध के विवादास्पद प्रसंग मैं खूब 
निखर उठी है | 

वाह्मीकि-रामायण? में सुग्रीव से प्रथम मिलन में ही लक्ष्मण उससे 
कहता है कि'राम उसकी “शरण में आए हें”-“शरणम्‌ गतः” | पर 
कम्बन्‌ नें उस दयनीय स्थिति में भी राम के लिए ऐसे दैन्य-सूचक शब्द 
कहना उचित नहीं समझा । अतः कम्बन के राम सुग्रीव से कहते हैं कि वह 
“हूस महास्‌ संकट में उसकी सहायता के असिल्वाथी? हैं । 

धाल्मीकि-रामायण में मैत्री-सन्धि के बाद सुग्रीव राम को अपने यहाँ 
ले जाता है और वहाँ दूसरी बातों के साथ-साथ यह भी बताता है कि 
बालि ने उसकी पत्नी तारा का अपहरण कर लिया है। परन्दु कम्बन्‌ ने 
देखा कि इस प्रसंग का ऐसा चित्रण करने से जहाँ सुग्रीव का चरित्र दुर्बल 
हो जाता है, वहाँ प्रसंग का नाटकीय सौन्दर्य मी चष्ट हो जाता है | अतएव 
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उन्होंने इसका दूसरे दंग से रित्रण किया है | 

कम्बन्त की रामायण के अनुसार सुप्रीद राम को अपने पवतीय भवन में 
ले जाकर मोज कराता है। तब वहाँ वानर-रानी की न पाकर सम स्वर्द 
सुग्रीय से पूछते हैं कि क्या आपकी दशा भी मेरी-बैसी तो वहीं है? तब 
भी, इस यहव का उत्तर सुओव स्वर्य नहीं देता, बल्कि इसुमान उन्हे सारी 
बात बताते हैं और अन्त में कहते हैं कि त्रालि ने मुग्री की पत्नी का भी 
अपइरण किया है। यह अन्तिम चाक्य मुनते ही रास की भ्रकुटियों तन 
जाती हैं और नेत्र लाल हो उठते हैं | क्यक्ि: 

“कैसे जमा कर सकते थे वह उस जेठे को, जिसने छोटे भाई की 
पत्नी को बक्त पूरक हर किया हो और उसके प्राण हरने की ताक में ही २” 

वालि-वध में मर्यादा-पुरुष्षोत्तम राम ने अनुचित उपाय अपनाया था | 
उसके लिए पर्याप्त कारण प्रस्तुत करना, उसे अपरिद्वार्य साबित करने के 
लिए. आवश्यक था। यदि सुग्रीव स्वयं अपना दुखढ़ा सुनाता; तो जहाँ 
उसकी आंत्म-प्रतिष्ठा भंग होती वहाँ राम पर भी उसछा उत्तना मनाव नहीं 
पड सकता था। अतएव कस्बन्‌ ने 'क्षकूधनी! हनुमान के मुख से सुग्रीव की 
कष्ट-कथा सुववाकर बालि के प्रति गम के रोष को स्थाभाविक एवं झोचित्व- 
पूर्ण सिद्ध करने का पयल किया है ! 

इसी प्रकार, चालि पर तीर चलाने की ताक में जब राम कुरमुट में 
छिपे रहते हैं और दालि और सुप्रीव में इन्द्र-बुडू चल रहा है, तब राम 
और लक्ष्मण के वातालाए द्वारा कम्बन्‌ ने यान के मानसिक संबर्ष का चित्रण 
क्या हे। 

अन्त में राम-बाण से आहत होकर पड़ा हुआ बालि जब यह पूछता 
हैँ कि आपने मुझे छिपकर क्‍यों मारा, तो कम्बन ने उसका समाधान राम 
से न दिलवाकर लक््यण से दिलवाया है, क्वोकि राम के मुँह से कुतर्क 
कटलवाना कम्बन्‌ को सुरुचिपूर्ण नहीं जैंचा । रूद्मण कहता है : 

“जब तुम्हारे साई ने तुम्हारे अनुचित हेध से बचने के खिए हमारी 
झरण छी तो सेया ने उसे वचन दे दिया था कि वह तुम्हें यसपुर 
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यहुँचायंगे । यदि बह, सामने आते तो तुम भो उनके पाँच पढ़कर 
शरण की आरार्थना करते । शरखार्थियों को अभय देते का भैया का त्त 
है, अतः उस स्थिति में वह हुविधा में पढ़ जाते । तुम्हें शरण देना 
बचन-भंग होता और न देना ब्त-भंग । इसी घर्म-लंकट से बचने के 
ब्रिए उन्होंने विवश हो, छिपकर तम पर तीर चलाया ।? 

कम्बन्‌ ने प्रधान पात्रों के ही नहीं, गौण पात्रों के भी चरित्र-चित्रण 
में अद्भुत कलाकारिता एवं सहृदय सूक का परिचय दिया है । पर उसकी 
विस्तृत चर्चा करने के लिए यहाँ स्थान नहीं है | 

कम्बन्‌ ने वाल्मीकि के मद्काव्य को यद्यपि आवश्यकताबुसार सुधारा 
है, फिर भी उन आदिम महाकवे के सामने वह अपने को अर्किचन ही 
मानते थें। वाल्मीकि के प्रति कम्बन्‌ की हार्दिक श्रद्धा का परिचय, उनके 
महाकाव्य में स्थान-स्थान पर मिलता है | ““महाकवि वाल्मीकि, जिनकी 
भधुमय कविताओं का रसास्वाबन करते देवता भी नहीं अथाते,” “महा 
सपरुबी वाल्मीकि,” इत्यादि विशेषणों के बिना कम्बन्‌ उनका उल्लेख 
डी नहीं करते । " 

कम्बनू की महत्ता इसमें है कि उन्होंने संस्कृत एवं तमिछ-क्राव्य- 
शैलियों का समन्वय किया, अपने से पहले के सभी तमिछ-कवियों की 
अच्छाइयों को अपनाया और मूल काव्य वाल्मीकि रामायशथ का ज्यो-का-त्यो 
अनुवाद न करके अपनी सूक के अनुसार उसकी श्री-दृद्धि की | अपने बहुभाषा- 
शान. एवं झगाध पाशिवत्य के बल पर कम्बन ने तमिक्क-मातरा में एक नया 
ही सौन्दर्य, नया ही सौघ्ठव भर दिया और उसकी अभिव्यंजन-शक्ति को 
सोंगरना बढ़ाया। यही कारण है कि भरी वैयापुरि पिल्के-जेसे पारखी काव्य- 
मर्मन कम्बन्‌ को “कवि-कुल-भास्कर”” मानते हैं | 

कम्बन्‌ ने कुछ अन्य रचनाएँ मी की हैं, जिनमें किसानों की प्रशंसा मैं 
रचित पुर एलुपदु” ( शब्द्शः “हल सत-दर्सी? ) उल्लेखनीय हैं। 

नलवेणूबा 
कम्बन्‌ के समकालीन कवियों में 'नक्तवेणबा! के सरवयिता युगलेन्दि 
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का थाम विशेष रूप से उल्तेखवीय है । महाभारतः के अरश्य पव में वर्शित 
'नलोपाख्यान” के आधार पर पुगछ्ेन्दि नें ४२४ कविताओं का यह 
हंधुकाब्य रचा। अत्यन्त सरल भाषा ने वेखबा छुन्द में रचित यह काव्य, 
असाधारण न होने पर मी सुल्दर है। इसमें नल-दमयस्ती की कथा अत्यन्त 
रोचक टंग से वर्णित है । यह काव्य मधुर करण रस से ओत-योत है | 

व्मयम्ती को बन में छोड़कर चले जाने का निर्णय करने के बाद साल 
हो मनोदशा का वर्णन बहुत ही मार्मिक है : 

“चल पडता, चलता जाता कुछ दूर, फिर बौंटता। पुनः जाने 
लगता, पर जात्ते-जाते रुक जाता और लौट पड़ता | उस शत्रुअुजयी वीर 
की दशा, उस्र समय, दुद्दी मथने वाली ग्वाह्निन के हाथों की-सी हों 
जाई 2! 

आखिर वमगन्ती को सोती छोड़कर नल चल खड़ा होता है और स्थाव- 
स्थाव पर घूमता डुथा समुद्र-तट पर पहुँचता हैं। लहरें मारने वाले सागर 
को रुम्वोधित करके कइता है : 

“कभी आते हो, कभी आते हो । कसी गिरते हो, कभी छोटते हो। 
जेड्लइाती जबांन से सदा प्रत्माप करते रहते हो !**'है शआ्आान्दोजित 
खागर ! लुम भी पत्ती को रावों-हात कहीं छोड आप हो क्या 

कह्दा चाता है, पुगछेन्दि ने लोक-गीतों की तर्ज पर 'पुनादिश्त ककचु 
साले”, अह्कि अरशाशणि मालें! आदि गीति-काव्यों की भी रचना की थी | 


पेरियपुराणम्‌ 
कम्वन-भाल की रचनाओं में 'पेरियपुराशस' का एक विशिष्ट स्थाव है | 
इसके रचयिता शेक्करि्वर चोछ राजा के मंली थे । उनके काल के बारे में 
विद्वानों में मतभेद गाया जाता है, पर अधिकांश विद्वानों का मत है कि दृह 
क्म्बन्‌ के बाद के थे और १२ वीं शताब्दी में हुए थे । 
'पेरिययुराणन! बृहत्काव्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें किसी 
शुक्र का नहीं, तिर्लठ शव सन्‍्तों का बीवन-चरित वर्णित है । शैच चर्म 
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का प्रचार ही इसका एक-मात्न उद्देश्य अतीत होता है, यद्यपि स्थान-स्थान 
प्र उत्द्श्ट कवित्व एवं सुखर वर्णन भी इसमें पाया जाता है । 

पेरियपुराणम? की विशेषता दसमें हे कि शेक्किकार ने शैव सन्‍्तों के 
सम्बन्ध में प्रचलित विभिन्‍न बन्‍तकथाओं के साथ-साथ ऐविहामिक तथ्यों 
को भी परिश्रम पूर्वक संकल्लिद करके अपने काव्य में पस्तुत दिया है । अल्ेक 
धन्‍्त के काल की सामाजिक, राजवबीतिक एज धामिक स्थिति का भी वह परि- 
पथ देते जाते हैं, अतः इतिहाल की दृष्टि से इस काव्य का बड़ा महत्व सात्य 
जाता हैं । पेरियपुराणम/ की भाष्य बहुत ही सरल और सरस है! 

पर॑ंजोति गनिवर हारा रचित 'तिरुविज्ञेषाडइल एुराशम! भी इसी ढंग' 
का है। उसमें शिवजी की चॉसठ लीलाओं का वर्णन किया गया है | 

कस्वन-काल की एक अर उल्लेखनीय बात यह हे कि इसी काल में 
भक्त नाद मुनि ने वैष्णव सन्‍्तों की तथा वम्बि आएडार नम्वि ने शैव 
सन्‍्तों की रचनाओं--दिव्यप्रब््धसू और देवाइ--कां ऋमबद्ध संकलन 
किया | 

कम्पत्‌ के बाद संस्कृत के स्कनन्‍्द, भागवत, कूर्म, मत्स्य एवं विषूतु- 
प्राणों का तथा महाभारत का तमिक्त मैं विभिन्न ऋषियों ने पद्यानुवाद 
किया | इनमें वल्लियतरार ताम के प्रस्तिद्ध कवि द्वारा रचित संक्षिप्त 
महाभारत काव्य उल्लेखनीय हैं। परन्तु इसमें मी पाशिडत्य-गरदशन ही 
अधिक पाया जाता है। विल्लिपुत्तरार १४ वां शताब्दी के अन्तिम चरण 
में हुए थे। 

परद्रहवी शवाब्दी के अस्त मे रचित 'नैडदुमा भी एक उल्लेखनीय 
काब्य है । राजा हर्ष-रच्ित के संस्कृत-काव्य निषधम? का यह भावासुबाद 
है। इसके स्वयिता अद्वीरिशाम पाण्िडियन्‌ अन्तिम पाण्थ्य रादा माने 
जाते हू । 


कील 
छठ 
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सध्यनकाल 


कम्बन-काल के अन्त तक तमिछ में सुज़नात्मक लाहिलनसवना में 
अवशोेध-सा दिखलाई देने लग गया था। विज्लिपुतरर_ के 'नद्यमारत! 
के बाद ऐसा कोई बृहत्काव्य नहीं सवा गया, थे साहित्यिक दृष्टि से उच्चकोटि 
का माना बा सके | चोददवी शदान्दी के अन्त से लेकर उननीसर्वी शत्मब्दी 
हे अन्त तक प्रायः यहीं स्थिति जाती रही | 
पर इस काल में ऋनेक टीका-अन्ध रे गए, जिनसे प्राज्ीन साहित्य [ 
को समझने में बडी सहायता मिली | लाथ ही, इस दीकाकारों ने तमिक्- ; 
भाषा सें सुघड़ गद्य-लेखन का सूजयात किया । वैसे 'शिल्षणडिक्रारम-जैंसे , 
कुछ प्राचीन छाव्यों में भी बीच-बीच में गद्य पाया जाता हैं, पर वह भी | 
गद्य-काव्य-सा ही लगता हैं। बाद से, ईंसा की ६वीं शताब्दी में जैन आचारयों 
ने अनेक गदय-अन्य मणखिप्रवाल--वमित व संस्कृत-मिश्विन-आषा में लिखे, 
जिनमें श्रीपूराणसा ओर “गय-चिन्तामणि' उल्लेखनीय हैं | इन सबके 
हीते हुए भी, विशुद्ध ग़ध-लाडित का. जिसाख,. . इत्ही टोकाकारों से आरस्म 
डुआ समझना चाहिए । 
पैसे टीकाकारी में, लोककाप्यियस! के प्रथम टीकाकार इलास्कट्सूर , है 
'विश्वकुरकः के टीकाकार यरिसेल्लयर, 'वोछकाप्यियरा, जीवक- 


दि 
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हक 
चिन्ताम णि-जैसे अनेकों ग्रन्थों के प्रतिमावान व्याख्याता नच्चिनाकिनियर 


वैष्णव समन्‍्तों की कविताओ--“दिव्यप्रबन्धस!--की सरस एव गूढ़ाथ विवेचक 
व्याख्या लिखने वाले पेरियवाचन्‌ पिछले , 'शिलप्पदिकारम! की सुबोध 
टीका लिखने वाले आड्याकु नल्लार आदि सुख्य हैँ। इबमें ते कुछ 
बारहवीं शताब्दी के माने जाते हैं | 

नब्चिनाकिनियर_ इन टीकाकारों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते है। बह 
प्रगाढ़ पेशिंडत थे, जेन, बौद्ध एवं वेंटिक सिद्धान्तों के सुज्ञाता थे और सहृत्य 
काव्य-पर्शश भी | उनकी टीकाओं को संस्कृत के महान्‌ टीकाकर सल्लिनाथ 
सूरी की दीकाओं के समकक्ष माना जाता हे | 

नख्िनाकिनियर_ का पाणिडित्य इतना अग्राध था कि विचाराधीन काव्य 
की कोई शब्दावली था भाव पहले के किसी काव्य या किन्हीं काव्यो में 
प्रयुक्त हुआ हो, तो बह उसका स्पष्ट डल्लेख टीका में कर देते थे । इस 
कारण किसी एक ग्रन्थ पर उनकी टीका पढ़ने से सेकड़ों अन्य अन्यों का 
भी परिचय प्राप्त हो जाता है | इस ग्रकार, सैकड़ों प्राचीन तमिल्त-प्रन्थों 
के अस्तित्व का पता उनकी टीकाओं से मिला, जिसके आधार पर बाद में 
उनकी खोज करनी सम्भव हुई। उनकी गद्यनशैली अत्यन्त सरल और 
सुन्दर होती है | 

“दिव्यप्रबस्धम” के व्याख्याकार पेरियवान्चान्‌ पिल्छों, संस्कृत ओर 


तमिक्र-शब्दों, का. मिश्रण करके मशिप्रवाल भाषा में लिखते थे। विशिश- 


दोतवाद के सिद्धान्तों को स्पष्ट करने तथा उनका अचार करने में 'पेरियवाचान्‌ 
पिछली की टीका ने महत्त्वपूर्ण योग दिया । जटिल दाशनिक ग॒त्यियों को 
अत्यन्त सुबोध ढंग से समझाने में उतकों बेजोड़ माना जाता है। उनकी 
भाषा मैं प्रवाह और ओज है। 

पोदहवी शताब्दी के घाद तमिर-भाषी प्रदेश की राजनीतिक स्थिति मे 
भारी उथले-उथल मची। धीरे-घीरे पुराने तमिक-राज्य समास हो गए 
ओर उनके स्थान पर क्रमशः आर्खो, मुसल्लमानों एवं मरहठा का शासन 
चला | जींवन में कोई स्थिरता नहीं रही । शायद यही कारण था कि 
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फिर एक बार जनता मैं नेराश्य छा गया और उनकी दृष्टि ऊपर की ओर--- 
आध्यात्मिकता की ओर--उठी | साहित्य पर मी इसको स्पष्ट छाप अंकित 
हो गई | 

चौव्हवीं शताब्दी के अन्त में कटमीजरणि! यट़ित्तार हुए । उनके 
पद्मों में जीवन के अति कठोर व्यंग और ठीखा कटाक्ष पाया जाता हैं। पहिनत्तार 
के बाद की पीढ़ी में एक छुकवि हुए, जो अरुणुगिरि के नाम से विख्यात हैं । 
पुराने सन्त कवियों ही की माँति अदणर्गारि भी स्थान-स्थान पर घूमकर 
जेय छुम्दों' में, भगवान कातिकेय का स्टुति में काव्यन्सथना किया करते थे | 
“पतिरप्पुगछ/-- यशश्री--कइलाने वाले ऐसे डेढ़ इज्ार गीत सुरक्षित 
है और गायकों एवं साधारण जनता द्वारा आज भी गायें जाते हैं | 

लगभग इसी समय “सिद्ध कवि? कहलाने वाले बेरागो उन्तों का 
उदय हुआ | योग-साध्षना दवाशा अस्थिर जीवन को अमरत अदान करने की 
धुन मे ये सिद्ध कवि! लीन रहा करते थे और अपने उद्यारों को समय 
समय पर गीतों के रूप में व्यक्त किया करते थे। इन गीतों की भाषा ठेढ 
बोल-चाल की होती थी और उपमा, रूपक आदि भी घरेलू ढंग के होते 
थे। फिर भी भुढ़ यौगिक प्रक्रिओं एवं अशुभूतियों का अमिव्यंजन करने 
के प्रयल में ये गीत सरल शब्दों के होते हुए भी दुरूह हों जाते थे। ऐसे 
गीत कभी लिखे नहीं गये; पर लोक-गीतों की भाँति जनता में प्रचलित थे | 
अभी हाल में इनका संकलन ओर प्रकाशन हुआ है । भारत के रहस्यवादी 
साहित्य सें इन गीती का एक विशिष्ट स्थान है ) 

विशुद्ध सैद्धान्तिक अन्यों के भी कई रचयिता इस काल में हुए । इनमें 
लिंगायत सम्प्रदाय के आचार्य शिवग्रकाश स्वामिगछ, शैद-सिद्धावन्त का दपश्‌ 
समसे जाने वाले 'शिवज्ञान-घोधम? के रचविता शिवज्ञाय-मुनिकर, किंचल्य 
सचयीवतस' नाम के अद्गोत-सिद्धान्त-प्नन्थ के रचयिता तत्ततरायस्थाधिय 
आदि मुख्य है | 

सत्रहवीं शताब्दी के मध्य में कुमर्युरुपरर्‌ चाम के एक विद्वान सब्त 
हुए. लिन्‍्होंनें अनेक प्रवस्ध-काव्य रचे | सीनाकति पिछलेचमिला, 'तिरुमजे 
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मुख्यत्‌ पिल्केतमिकक आदि उनको रचनाएँ, उनके अपार भाधा-शान, 
पद्च-निर्माय-चाहुरी, खूक एवं पारिडत्य की थोतक हैं। “तिददास्म_ 
लानसशि मात में उनको गस्भीर चिन्तन-शीलता का परिचय मिलता है तो 
धीदिमेरि विकककम' नामक सूक्ति-प्न्थ उनके अनुभव-क्षान एवं उपमा-चातुरी 
को प्रमारित करता है । कुमरशुरुपरर_की भाषा में शक अनूठा माधुर्य पाया 
' जाता हैं, जो पाठक की बरबस ऋबनी ओर खीच लेता है । 
) कहा जाता हैं, कुमरगुदपरर ने उत्तर-मारत का भी भ्रमण किया था | 
' काशी में उनका स्थापित किया हुआ एक मढ हैं| वह हिन्दी भी जानते थे । 
अदठारहवी शताब्दी के आरम्भ में एक रहस्ववादी महाकवि हुए जो 
तायुमानवर के नाम से बिख्याव हैं । उनकी भाषा में संस्कृत-शब्दों की 
भरमार है। फिर भी पढ़ते समय कहीं कोई अड़चन मालूम नहीं होती | 
ऋषितु संस्कृत-शब्दों की अचुरता से तायुमानबर_ की कविताओं में एक 
अद्वितोय सौन्दर्य आ गया है | 
ताबुमानवर, दार्शनिक थे, अद्वेतवादी ये और विश्व-ग्रेम के प्रचारक 
भी | उन्होंने ईश्वरीय तत्व को सभी धर्मों का उपादेय होते हुए भी उन 
सबसे परे--धर्मातीत---माना और धार्मिक समन्वय---समय-समरसभ्/-- 
का ग्रचार किया । 
लगभग इसी समय अनेकों अन्य कवि हुए, जिन्हें पद्चकार कहना आधिक 
उपयुक्त होगा | इनमें आशुकवि काव्मेगम्‌ का उल्लेख आवश्यक है, क्योंकि 
उनके प्नों में माष्ा-चमत्कार के साथ-साथ अधुर विनोद भी कूट-कूटकर 
भरा है। काछमेगम्‌ तमिक के अथम हास्य-कवि कहे जा सकते हैं | 
अठारहवी शताब्दी मैं हुए कई अन्य कबियों में, शीश पुशाखमः 
नामक काव्य के रूप में ऐेशम्बर मुहम्मद साइन का जीवन-चारित रचने वाले 
- मुस्लिम-कवि उसरु युल्लक्ट वथा वीर यामुनिः के वाम से विख्यात 
इतालवी पादरी बेस्की के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हें | 
पादरी बेस्की, विदेशी होने पर भी त्तमिछ-माषा के प्रकाशड परिहत 
के और सुकवि भी । उन्होंने 'देम्वावलि/---मथुमय कविताओं छा हार--- 


सध्य-काछ य्ड 
नाम से एक काव्य सवा, जिसमे इसा मर्द का जीइन-चरित वर्णित है 
होंगे कई सुन्दर यक्म-स्वनाएँ मी की हैं | 

अठारइहवबी शताब्दी के अन्तिम करण में दो और उल्लेखनीय ग्रम्थ- 
कार हुए | एक ये ऋत्णाचल काशि जिन्होंने कम्बन्‌ की रामामण को 
बील-चाल' की भाषा में, कीतनीं के रूप में अचारित किया । ये हीर्तेन 
प्पमनाडम कीतने कहलाते हैं ओर आन मी बढ़े चाव से गावे छाते हैं । 

दूसरे अन्‍्थकार थे आवन्दरंग पिन्के, जो पाडिड्चेरी मैं फ्रोउच गबनेर 
इूप्ले के इमाषिये ये। उन्होंने तमिक् में जे रोज़नामचा लिखा था, पढ़ 
अभी पचाक् वत्र पूव प्रकाशित हुआ हैं । इस अद्भुत ब्यक्ति नें, बोल- 
चाल की भाषा में सरत राध-लेखन का इस प्रकार अनबान से ही सूत्रपात 
आर दिया। वमिछ में अपने ढंग की पहली रचना होने के श्ाथ-ताथ 
आनन्द रंगपिन्क का रोजनामचा, इतिहास के लिए सी बढ़ा उपयोगी 
सिद्ध हुआ है । 

उन्‍्नोतर्षी शताब्दी में रामलिंग स्थामिगन्ट के रूप में, दमिछ सापा में 
एक और सन्त मह्याकदि हुए। रामलिंगर प्रधावतः मकत एवं साधक ये 
और अपरी अजुधूदिकों को ही काव्य-रूप में व्यक्त किया करते ये । उनकी 
कविताओं में प्रदाह है, रद्ददय कविल हैं, भाषा-सेष्ठव हैं और कल्पणातीत 
सौन्दर्य की झलक है । 'तिरुश्ररुकछ पा? (क्ृपा-गीत) के नाम से विख्यात 
उनकी इज़ारों कविताओं का संग्रह “नया पेंढ! कहलाता है और मन्दियों 
मे गाया जाता हैं । 

रामलिंगर_ बयपि शैंव माने जाते हैं फिर भी तायुमानवर ही की 
आँति वह धार्मिक समन्वय के पक्षपाती थे। वह ईश्वर को “अरसुकछ 
पेस्जोदिः---परम कृपा-ज्योति कहते थे और ज्वोति-रूप में ही पूलते 
जो नया म्यर्ग उन्होंने प्रवर्चित किया था वह “तिमरस-न्‍्मागंम” कहा 
जाता है | 

समलिंगर मे लोक-गीतों की शैली में सेकड़ों मडुर गीत रे, जो आज 
भी गाये बाते हैं । उनकी एक गय-रचना भी हैं जिससे एक याचीन चोंक 
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राजा की कहानी वाणत है । 

इसी समय श्रीलंका के विद्वान आत्मुगगावलर ने सुर, करल एवं 
छुगठित शैली में सैकड़ों सारगर्भित निबन्‍्ध रखकर आधुनिक भ्द्य-लेखन का 
मार्य-दर्शन किया । 

शध्वीं शताब्दी के मध्य में मद विद्वान मॉनाक्षियुन्दरस फ्छिक ने 
अपनी अपार दिद्वता के बल पर बीस से अधिक लघु॒काव्य रवे।| इससे भी 
स्थायी सेवा उन्होंने यह की कि सैकड़ों झ्ञान-पिपाट् शुवर्कों को तमिक् 
पढ़ाकर विद्वान बताया | उसके इन शिष्यों में तमितव्थ की श्री-वृद्धि करने वाले 
वेदनायकंस पिछले, मद्मामहोपाध्याय स्वामीनाथ अव्यर-जैसे कई महारवी 
थे, जिनके मुयश के साथ-साथ गुर मीनाक्षिसुन्दरम पिछकों का भी नाम 
असर हो यया | ; 

वेदनायकस पिछले, अंग्रेज्ञी-शिक्षित ईसाई होने पर भी भारतीय 
संस्कृति में सने थे। तमिक्क के सर्वप्रथम उपन्यास “प्रताप झुदलियार, 
चरिच्रम” के रचयिता होने का भेय आपको है | सरस जन-भाषा में लिखित 
इस उपन्यास में तत्कालीन रईस घरनों के जीवन का सुन्दर व्यंग-चित्र 
खींचा गया है | वेहनायकम्‌ पिंल्कों ने 'सुगुण-सुस्दरी! नामक दूसरा 
उपन्यास भी लिखा, पर इस बीच में उनका मन आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर 
खिच गया, अतः उपन्यास-क्षेत्र से वह हट गए। उन्होंने स्-समय- 
समरख-की तने! के नाम से मणिप्रगाल-माषा मेँ सैकड़ों गीत रचे और कुछ 
सपदेशात्मक एवं सुधारबादी पच्य भी लिखे । 

इसी समय गोपालक्ृष्णए' भारती वामक नम्न, संकोच्रशील, ग्रामीण 
व्यक्ति के रूप में एक धुग-पत्रत्तक कवि हुए | तमिक्र कविता में आधुनिक काल 
का उदय बास्तव में गोपालक्ृष्या भारती के नन्‍्दुनचरसित्रिप्र! के साथ ही 
हुआ समझना लाहिए | नन्‍्दन्‌ नाम के एक हरिजत खेतिहर-मज़दूर की 
शिव-भक्ति का दर्णूव करने वाले इस काव्य में इरिजनों की सामाजिक स्थिति 
का ऐसा वास्तविक वर्जन है कि पढ़कर हृदय द्रव्ित हो जाता है । 

काव्य के आरमम में ही, दरिजन खेतिहर-मज़दूरों को बस्ती का बहा 


सथ्य काठ न 


वुर्स्न है : 

“खेतों के पात्त ही है 'पुश्चेयों! (हरिजनों) की यह चध्ती । ताडड़ के 
पच्ो के छुप्परों धाली सॉपढ़ियाँ। हब पर चड़ी हुई छौकी की बेस 
चारों तरफ़ भोंकने वाले कुत्ते । हघर-उधर बिखरे हुए कच्चे सांस के 
डुकडे । उनको उड़ा ले जाने की इच्छा से मेंदराने वाज्लो चौलें। स्पान- 
स्थान पर चमहों, हृष्डियों द बच्चों केग्ढेर ! बदबू ऐसी कि बखात के 
आाहुश। पट 

एक ऐसे समय मैं, जब पुरानी शैली मे, कठिन छुट्दों में, तीर्द-देज् के 
अतिशयोक्तियूर्ण वर्णन से औोत-ग्रोव तथाकथित पुराणों? को ही स्यद्धित्त 
समभा जाता था, गोपालकृष्ण भारती ने ग्रामीण गेल-चाल की भाषा में 
लोक-गीतों की शैली में यह गीति-काव्य सवा, तो लकौर-पस्थी विद्वानों ने 
उसे शादहित्य मानने से इन्कार कर दिया, पर जनता ने उसे तत्काल अपनाया | 
फलतः पुस्तकाकार छापने से यहले ही तमिछ-्मापी गदेश के घर-घर में यह 
काव्य गाया जाने लगा। आज सी शायद दी कोई तमिकछ-भाषी ऐसा होगा, 
जिसे ननन्‍्दन-स्वरित्रम! के कम-्से-कम एक-हो गीत केंठस्थ न हों, छब झकि 
पविद्वानों' द्वारा रचित सेकड़ों पुराणों? को पूछने वाला कोई नहीं | 

सम्दन-चरित्रम! के ही समकक्ष का एक अन्य गीत-काव्य तिरिकूडराजप्प 
कक्टियर ताम के विद्वान्‌ द्वारा रचा गया, बह है 'कुद्रात्न कुरदंलिः 
पहाड़ी व्याधों और आमीश किसान जनता की बोल-चाल की भाषा में 
अत्यन्त सरस शैली में रचित इस काव्य में शिव और पाबंती के विवाह की 
कथा मधुर हास्य के साथ वर्णित हैं | 
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अंग्रेजी राज्य के सुदृढ़ रूप से स्थापित होने के बाद तमिझ-भाण के 
सामने एक बड़ी समस्या उपस्थित हुईं । उससे पहले हजारों वर्षों तक 
तमिक्-प्रदेश का सारा काम--राज-छाज, व्यापार-बाणिज्य तथा अरस्य 
कार्ब--तमिछ में ही हुआ करता था | अंग्रेजों ने इस व्यवस्था को एकदम 
समाप्त कर दिया, अतः तमिक्त सीखने की साधारण जनता की प्रवृत्ति कम 
हो गई । दूसरी ओर अंग्रेज़ी की उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले लोग उसकी 
साहित्यिक छवि की चकार्चोध में इतने विस्मित हो गए, कि अपनी भाषा, 
अपने त्ाहित्य तथा अपनी संस्कृति के प्रति उनके मन मैं हीन-भावना घर 
कर गईं। 

एक ओर यह उपेक्षा | दूसरी ओर भाषा के अन्घ भक्त पणिडत लोग, 
काल की गति को न पहचानकर, मध्य-काल की बोमिल शैली में, पिटे हुए. 
विषयों पर लिखकर पोथियाँ भरते जा रहें थे। इस प्रकार दोनों तरफ़ से 
भाषा उल्ीड़ित पड़ी तड़प रही थी। वेदवायकम्‌ पिल्छे और गोंपालक्ृष्ण 
भारती-जैसे कुछ प्रतिभाशाली व्यक्तियों ने गद्य एवं पद्म ये समयानुकूल 
नंवीनता लाने का जो प्रयास किया, उसे पण्डितगण ने भाषा का अपमान! 
समझा ! 
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भाग्यवश कुछ अंग्रेज़ी-शिक्षित विद्वादों ने इस स्थिति को सुघारनें की 
ओर ध्यान दिया और अंग्रेजी की विशेषताओं---ख़ासकर गद्य-साहित्य की 
प्रशुरता एवं विविधता को तमिक में लाने का प्रयास आस्म्म किया। 
सर्वश्री बी० गों० सूथनारायण शास्त्री, सुन्दरम्‌ पिछछे, चि० बै० दामोदरम 
पिछले, राजम्‌ अय्यर, माधवब्या आ्रदि अनेक महारधियों के वाम इस 
सम्बन्ध में उल्लेखनीय हैं | 

सूर्यनारायण शात्री माने हुए परशिडित थे। उनकी माया में परिड- 
ताऊपन की छाया अवश्य थी, फिर भी वही प्रथम तमिछ विद्वान्‌ थे, डिन्‍्होंने 
साहित्यिक भाषा को बोल-चाल की भाषा के अनुरूप बनाने की आवश्यकता 
को अनुभव किया । साथ ही तमिर् में विज्ञान, इंतिहाल-जैंसे विषयों पर 
ग्रस्थों के अभाव को भी उन्होंने अहुभव किया और उस कमी को दूर करने 
की ओर विद्वानों का ध्यान आकृष्ट किया। तमिकछ में नाटक-अन्थों की कमी 
को दूर करने का उन्होंने स्वयं अ्रयास किया। शेक्सपीयर की शैली का 
अनुकरण करके उन्होंने 'मान-विजयस? और 'कलावतीः नामक पद्यमय नाटक 
से | तुन्दरस्‌ पिल्ले ने भी इसी शैली में 'मनोन्‍्मणीयम! शीर्षक नाटक 
लिखा | ये अन्थ नाटक-कला की दृष्टि से उत्कृष्ट न होने पर मी सुन्दर 
काव्य हैं| शाल्जी जो ने नाटक-कला पर एक सुन्दर लक्षण-ग्न्य मी लिखा, 
जिसमें पाचीन तमिछ-वाटक-शास्त्र के साथ-साथ पाश्वात्य नाटक-शैलियों 
का भी विवेचन किया गया है | 

इस प्रकार नई साहित्य-रचना के साथ-साथ आीन ग्रन्थों की खोज 
भी इसी समय आरम्म हुईं | संघ-काल की रचनाएँ, पाँच महाक्राव्य, पाँच 
लघुकाव्य आदि उस समय अ्प्राष्य थे। ऐसी स्थिति में प्राचीच तमिकछ्- 
साहित्य की समृद्धि की बात करना कोरी डींग लगता था। इस शोचनीय 
दशा को सुधारने में चि० बै० दामोद्रम्‌ पिल्छै-जेंसे महारथियों नें प्रयास 
आरम्भ किया | परन्तु इस श्रति कठिन कार्य को जीवन-भर के निरन्तर 
परिश्रम द्वारा सम्पन्न करने का श्रेय सर्गीय महययहोपाध्याय स्वामीनाथ 
अव्यर को है । 
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श्र तमिल और उसका साहित्य 


यह कार्य सुलम-साध्य नहीं था। मध्य-काल की राणवीतिक उथल्ल- 
पुथल के समय, अनेक प्राचीन प्रन्थों की ताड़-पत्र पर लिखित प्रतियाँ नष्ट हो 
गई थी। जो-कुछ बच पाई थीं, वे भी कुछ धनियों के घरों, मदठालयां 
तथा मन्दियोँ के संग्रहालयों में ऐसी स्थिति में पड़ी थीं कि उनकी छान- 
बीन तथा प्रतिलेखन कश्ना कठोर परिश्रम का कार्य था। कई पोधियाँ 
कीड़ों के आक्रमण के कारण नष्ट हो गई थीं। बाकी पोथियों का भी यह 
हाल था कि जरा दबाने पर चूर हो जायें। उन पर की लिंखाई इतनी 
घिस गई थी कि आँखों को यातना पहुँचाए बिना उनकों पढ़ना सम्भव 
नहीं था | 

इतना परिश्रम करके पढ़ने के बाद भी कई ग्रन्थ, व्याख्या के अभाव के 
कारण आसानी से समझ में नहीं आ सकते थे । अतः उनकी न्याख्याओं 
की अलग खोज करनी पड़ती थी। कई पोथियों में लिखने वालों को 
असावधानी था अज्ञान के कारण वहुत-सी त्रुटियाँ रह गई थी। उनको 
ुघारने के लिए एक ही अन्ध की वीस-बीक्ष पीधियों का तुल्लनात्मक अध्ययन 
और सुसम्पादन आवश्यक होता था। मशिमेकलै और 'जीवक-चिन्तामणिः?- 
जैसे बौद्ध एवं जेन-काव्यों को समझने के लिए उन धर्मों के सिद्धान्तों, 
विश्वासों तथा रूढ़ियों का विशद ज्ञान अनिवार्य था। सबसे बड़ी कठिताई 
यह थी कि जिन लोगों के यहाँ ऐसी पोथियाँ पड़ी सड़ रही थीं, वे उन्हे 
किसी को देना या प्रकाशित कराना पाप समभते थे। अन्घ-विश्वास और 
निरी मूखंता के इन अजेय ढुर्गों पर विजय पाने के लिए असाधारण लगन, 
साहस, सहिष्णुता एवं अथक ग्रयास की आवश्यकता थी | सदैव बम्नता से 
काम लैना पड़ता था । अपमान तक सहना पड़ता था| 

इन सब कठिनाइयों को किसी प्रकार पार किया भी जाय, तो घनाभाव 
के रूप में सबसे बड़ी बाधा उपस्थित हो जाती थी। उसे दूर करने के लिए 
अलग दौड़-धूप करनी पड़ती थी। 

महामहोपाध्याय स्वामीनाथ अध्यर की असाधारण परिश्रमशीलता, 
अध्यवसाय, विद्वत्ता और ध्येय की पूर्ति मैं सव॑स्व बलिदान करने की मावना 
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क्यू इससे वड़ा प्रमाण क्‍या हों सकता है कि उन्होंने पचास से अधिक 
प्राचीन ग्रन्थों को, विशद्‌ टीकाओं एवं कवि-परिचय के साथ ग्रकाशित 
किया ! निःसन्देह, कुछ धनियों ने समय-समय पर उनकी सहायता की | 
पर अधिकांश अन्‍्थों के प्रकाशन में उन्हें अपनी और अपने उ्मकक्ष के 
अमजीबी मित्रों की गाढ़ी कमाई का ही ऐसा लगाना पड़ा | आरम्म में 
यश की भी आशा उम्हे नही थीं, न वह उतकी परवाह ही ऋरते थे | 

श्री स्वामीनाथ अय्यर को प्रामाणिकता का इतना खयाल रहता था 
कि एक-एक ग्रन्थ की छीस-बीस पाण्डलिपियों का तुलनात्मक अध्यवन तथा 
उन पर सैकड़ों विद्वानों से पत्र-ब्यवह्ार द्वारा चर्चा करके सम्पूर्ण समाधान 
कर लेने के बाद ही उसे वह प्रकाशित करते थे। तमिछ-माषा के पारिड्त्य 
एवं साहित्य-ज्ञान में उनके निकट तक पहुँचने की क्षमता किसी अन्य विद्वान 
से नहीं थी | फिर भी, वह इतने नम्र थे कि एक-एक शब्द रा सही अर्थ 
जानने के लिए सेकड़ों विद्वानों एवं साधास्णजनों से पूछ-ताछ्ु किया 
करते थे । 

महामहोपाध्याय स्वामीवाथ अय्यर की इन अमूल्य सेवाओं के फल्- 
स्वरूप तमित-भाषियों को न केवल अपनी भाषा की ग्राचीनता एवं ताहित्यिक 
समृद्धि का सही बोध हुआ, बल्कि तमिक्-प्रदेश के राजनीतिक एवं खामालिक 
इतिहास की मम कियाँ मी देखने को मिलीं | 

कांग्रेस महासभा की स्थापचा के साथ-साथ राष्ट्रीयवा की भावना की 
जो लदर चली, उससे भारत-मर कौ जनता का आत्मामिमान फिर एक 
बार जाशत हो उठा । देश-मक्ति के साथ-साथ भाषा-प्रेम भी जनता मैं बढ़ने 
लगा | राष्ट्रीयवा का सन्देश जनता तक पहुँचाने के लिए नेतात्ं को जनता 
की भाषा में बोलना और लिखना पड़ा | समाचार-पन्नों के रूप में साहित्य 
का एक नया अंग इसी समय विकसित होने लगा | अंग्रेजीदाँ लोग भी 
जनता की भाषा में लिखने के लिए विवश होंने लगे। इंच देश-व्यापी 
प्रवृत्तियों का तमिक्क पर भी प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था | 

ऐसे ही समय में; महाकवि सुवह्मस्थ भारती के रूप में एक महा शक्ति 
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रात, अऑअोज्य के 
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का उदय हुआ। अपने ३६ वर्ष के जीवन-काल में भारती ने तमिक्क-साहित्य 
एवं समाज में एक ऐसी क्रान्ति मचा दी जिससे दोनों का काया-पत्नट-सा 
हो गया। भारती हर प्रकार के वन्धन के विरोधी थे) उन्होंने पशिद्ताक 
शैली के बन्धन से भाषा को उन्घु किया और नये-नये छुम्दों में, जन-गिय 
भाषा में, नवे-नये भावों एवं कल्पनाओं से मरी गेय कविताएँ रचीं। एक 
ओर उन्होंने तमिछ-जनता के भाषा-प्रेम को जाग्त किया और दूसरी ओर 
लोगों को संकुचित मावनाओं से ऊपर उठकर विशाल राष्ट्रीयता एव 
मानवता का दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया । तमिक-भक्ति उनकी 
दृष्टि में राष्ट्रीयता की ग्रथम सीढ़ी थी, तो शाष्ट्रीयत विश्व-मानवता की 
पहली मंज़िल | 

अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों को सहज्ञ क्‍्लक बनाने के इरादे से जो शिक्षा- 
प्रणाली निर्धारित की गई थी, उसके घातक परिणामों को मारती ने अपनी 
श्राँलों से देखा। आंग्ल-शिक्षा के अपने अशुभव का वर्णन करते हुए, 
वे कहते हैं ; 

“हज़ारों रुपये पिता के ख्च हुए । हजारों ब॒ुराइयाँ सुरूमे आ राईं। 
तिद्ष-सर भो अच्छाई नहीं पाई मेंचे. . ” 

इन काल्निजों के शिक्षित मारतीय-- 

“अनभिज्ञ हैं देश के गरिसासय अतीत से, वर्तमान पतन ले और 
भावी उत्थान से |”? 

अंग्रेज़ी की पुस्तकें रटकर अपने को विशेषज्ञ मासने वाले लोग--- 

ध्याणित का अध्ययन करते हैं बारह वर्ष, पर गगन के एक तारे की 
सद्दी स्थिति की खोज नहीं कर पाते । रट लगाते हैं वाणिज्य एवं 
अथं-शास्त्र की, पर अपने देश की आर्थिक गिरावट से एकदम 
बे-लबर [....” 

ऐसे काले साइयों? को दातता की तम्द्रा से ज्ञागत करना मृदुल शब्दों 
था कोमल-कान्त-पदावली से सम्मव नहीं हो सकता था । अत्तए्व भारती 
की सुधारात्मक कविताओं में आग बरसती है और बरकछियाँ चलती हैं| 


झाधुनिक काछ हू 


“झन्जे कभी पा सकते हैं अपना राज, ऐहिक सुख और गौरव ? 
नपु सक कर सकते हैं विधय-मोग कहीं १”? 

भारती बिंस समय हुए, तब अंग्रेणी रा के बिवैले प्रमाव के कारण 
साधारण जनता में एक ऐसी हताशा, ऐसी अकमण्यता छाई हुई थी जिसे 
दूर करना हुःसाध्य-सा प्रतीत हो रहा था | 

5सहा नहीं जाता मुझसे, जब इन गिरे हुए साज्वों के बारे में 
सोचता हूँ। समय, जय, सथ सब किसी से । कोई वस्तु नहीं दुनिया में 
जिससे थे डरते न हों। कहते हैं, भूत है, प्रेत हैं--ठस पेढ़ पर, इस 
ठदाल्ञाव में (,.,” 

“ झक्ाल, झकाक का हाद्ाकार । ब्यथित हे लोग, प्र/शास्तक पीड़ा 
से । खाने को दाना तक नहीं और-सबसे घुती बात--उब्के कारणों 
का भी ज्ञान नहीं )....7! 

एक ओर भय, भूख, रोग ओर अज्ञान | दूसरी ओर झूठे दम्भ का 
टर्कीसला । छँच-नी, जाति-पाँति के हफारों विभेद | “शास्त्रों के नाम से 
कूडें का ठर ।” शारीरिक परिश्रम को हेय समझने की धृणित मनोहसि | 
इन सब के विस भारती ने कविता के खज्ढ खलाये । इस संघर्ष के कारण 
उन्हें घोर यातनाएँ सहनी पड़ीं । भूखों तड़पना पड़ा | इजारों वष्ठ भेलने 
पड़े | पर उन्होंने इन बातों की तनिक भी परवाह न की | उनके विचार 
सुलभे हुए, थे, उद्‌गार हार्दिक ये | स्वार्थ उन्हें छू तक न गया था । अतः 
उनकी वाण्शी मैं बही ओोज, स्थ्शवादिता और तीखापन पाया बाता है जो 
कब्रीर-जैसे सन्‍्तीं की वाणी में | 

भारती ने जनता की बुराइयों की निन्दा करके ही सन्तोष नहीं का 
लिया, बल्कि आदर्श समाज का चित्र भी उसके सामने प्रस्तुत किया। 
स्व॒तन्ध॒ भारत की कल्पना करके उन्होंने कई सुन्दर गीत यावे हैं । एक 
मभीत में वे कहते हैं : 

“जाचें, माएँ, प्रुद्दिद सन से-- 
आई झुखद स्वतन्त्रता आज | 


#म गिफबष्टे-१मपतप चीं 


जाप 


च्ड 
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गाएँ यश खेती का, अ्रस का । 
करें भर्सना उसकी जो पड़े हैं 
बेकार, खाते-पीते, मौज मनाते ॥!! 
भ्रारत-समुदायमः शीर्पक गीत मैं स्वृतन्त्र भारत के राजनीतिक एज 
श्रर्थिक आदश का कैसा सुन्दर चित्रणु किया है : 
“जय हो भारत-खसुदाय की, 
तीस करोड़ जनों का संघ, 
सबका इस पर सम अधिक्षार । 
अलुपम है भारत-समुदाय, 
नवल्न चित्र है, विश्व-पट पर 
एक तोल के, एक मोल के, 
हम सच स्रारत के घासी । 
युक्त बे के, एक बंश के, * 
दस लब भारत के शासक--हाँ 
हम सब भारत के शासक |... 
णुक् का कौर दूसरा छीने--- 
यह नहीं होगा श्रत 
पुक की पीढ़ा दूसरे देखे--- 
यह नहीं होगा अब--हममें 
यह नहीं होगा अब 
भारती समानता के पुजारी थे। सबकों अधिकार और विकास के 
अवसर समान रूप से मिले, यह उसका सिद्धान्त था। अतः स्त्रियों को 
युर॒षों के समान अधिकार दिलाने के लिए भी वह सदेव संघर्ष करते रहे | 
भारती ने भारत की राजनीतिक एवं आर्थिक स्वृत्न्त्रता के लिए जीवन- 
भर संबर्ध किया | पर उनका कवि-हृद्य एक ऐसे विश्व की कह्पना कर 


रहा था, जहाँ राष्ट्र, जाति या रंग का कोई भेद न हों, सभी मानव समाव 


रूप से स्वच्छुन्द विचरण कर सकें । एक गीत में उन्होंने इस- माव को 
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कवित्यमयी शैली में इस प्रकार व्यक्त किया है : 

“क्लामना है मेरी, माँ, ऐेसी स्वतन्त्रता की ! 

०» अहाँ से सी बह स्वर-लहरो, विश्व-भर में, 

संग्रीतसय शब्दों की--गीठों की, 

हुस अपनाएँ उसे, विभोर हो जाएँ उसमें। 

आएँ देवता हमारे पास, बोले हमारी जब । 

वर ले हमारी कस्याएँ देव-कुमारों की 

झर देव-कन्य!एँ वरें हमारे कुमारों को । 

उस सुखातिरेक से नाते हम हषॉब्मच हो |...” 

भारती की विश्वाचुमूति केवल शाव्दिक नहीं, हा्टिकि थी। वह समस्त 
मानव-जाति की एक समझते थे, अतः संसार की कोई भी उल्लेखनीय 
घठना उन पर ग्रमाव डाले दिना नहीं रहती थी। बब प्रथम विश्व-युद्ध 
के समय शक्तिशाली क्षमन-सेनाओं ने कमजोर वेलजियम पर आक्रमण किया 
ओर वेलजियम असाधारण साहस के साथ उसका प्रतिरोध करके अन्त में 
हार गया, तो भारती की उस पराजय में भी बेलजियम की विजय दिखाई 
दी | बे गा उठे : 

गिरे तुम, पर उंलनत कर दी धर्म की ध्वज्ञा ! 

. डे ब्याध-कन्या की भाँति, 

जो सूप लेकर ब्राघ का पुकाबत्षा करे, 

डट गए तुम शक्तिसान शत्रु के सामने ! 

बलहीस होने पर भी कार्य से श्रेष्ठ हो सपु 

घुम । जय हो, वेलजियम, तुम्हारी 

जब रूस में जारशाही का अन्त हुआ, तो मारती ने उसमे रदयुग का 
ख्य देखा : 

४ध्पदी कृपा-दष्टि रूस पर, महा काछी पशा शक्ति की। डठी युग- 
क्रान्ति प्रचण्ड येग से। गिरे सब कुटिल शोषक हाह्मकार करते 


हुए ...7 . 
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हा भारती मूलतः अध्यात्मवादी कवि थे | ममस्त प्रकृति को उन्होंने महां 
शक्ति के रूप में देखा | राष्ट्रीय स्वतन्बता की उनकी च[ह, आध्यात्मिक 
' विकास के एक साधन के ही रूप से थी। उनको विश्व-दृष्टि का ग्रेसणा- 
पी खोत गीता का यह उपदेश था कि “खश्नी जीवों में मैं ही विद्यमान हैं ।” 
उनकी आध्यात्मिक अजुभूतिमयी दृष्टि में जड़-वेतन सबसे ईश्वरीय तत्त्व हो 
दिजाई देता था | “अद्वेत्त स्थिति का धह बोध हो जाय तो मर्ण 
कहाँ 0 

“क्ीए और खिरेया हसारी जाति की । 

विशाल सागर और डत्तुक्ष पर्चच हमारे कुत्त के। ' 

जहाँ भी देखें हम-ही-हम हैं । 

देखले-देखते उमड़ता हुए ॥” 

भारती के 'शक्ति-गीत” अत्यन्त ओंजस्वी और गम्भीर अर्थ-परे हैं | 
इन मौतों की याते था छुनते समय छुदय उत्साह एवं उमंग से भर जाता 
है। जीवन-भर कष्ट मेलने पर भी, कभी-कभी दामे-ढाने तक को सुध्ताब 
होने पर भी, भारती ने अपने गीतों दारा लोगों में बह आशा, नई क- 
शीलता और बये विश्वास का संचार किया $ 

४ ज्षय न करो, निश्चय जब होंगी। 

होगी मुक्ति हली जन्म में, स्थिरता होगी ! 

झुजाएँ हैं दो, पर्वत समान । 

शक्ति के अरुण हैं डन पर स्वशिस ..,.” 

पांजालि शपदर्ऊ! (पांचाली की शपथ) का सण्ड-काव्य भारती को 
अमर रचना है। महाभारत के एक अंश के आधार पर रखित इस काव्य 
में भारती ने आरम्म से अन्त तक सरल लोक-छुन्दों का प्रयोग किया है | 
| काव्य के प्रत्येक पात्र के परित्र का ऐसा सजीव चित्रण किया गया है कि 
रु पढ़ते ही बनता है। इसे काव्य-रूपक भी कहा जा सकता हैं, करयोकि द्रौपदी 

हे के रूप में भारती ने देश की स्थिति का प्रतीक-चित्र-सा खींचा है और 
5; संकेत से यह भी बताया है कि जिस ग्रदार पांचाली की शपश् पूरी हुई, 


3. कै 


हर रत 
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उसी प्रकार भारत के भी शनु--दासता, अन्ध-विश्वास, विभेगकारी तत्त 
इस्थादि--अन्त में मारे जायेंगे ओर फिर एक बार उसके अच्छे दिल श्राँने ! 

इस काव्य के कुछ प्रसंग इसलिए उल्लेखनीय हैं कि उन्हें भारती की 
निर्मीक मौलिकता का परिचय मिलता हैं | 

युधिष्ठिर जब अपने राज्य को दाँव में रखकर हारा, तो कवि कहते हैं: 

“जैसे कोई पुजारी उपासना-मूर्ति को बेच डाले, जेसे कोई चौकी- 
दर भकान को दाँव में रखकर द्वार जाय; बेसे ही, हजारों वीति-शास्त्रों 
का ज्ञाता युधिषव्टिर देश की बाजी लगाकर हाश--ढिई छि। ! नीचों 
छा काम किया !? 

जव दुःशासन द्रौपदी के केश पकड़कर खीचकर ले बाने लगा, तो 
रास्ते-भर में पुरञ्ञनों की मीड़ लग गई और हाहाकार भव गया। कवि 
कहते हैं : 

“पुश्वासियों की चुद्तदा की क्‍या कहें ? वीरताहीन श्वानगण ! 
दिख पशु-मैसे राजकुमार को पाँव-तले कुचक्षकर, स्वरण-क्वता-सी द्रोपदी 
को अन्तःपुर में पहुँचाने के बजाय, खड़े रददे लम्बे पेढ़ों को तरह और 
विल्लाप करने छगे । पुन्सत्व-हीन रुदव भी किसी का सदावक बच सकता 
है कह्दीं १! 

भारती प्रकृति-प्रेमी ये | सूर्योब्य, सूर्यास्त, वर्षों, वसन्त, आँबी, 
मलय पवन, कोयल, कोझ्ा, चिड़िया, चील, नदी, समुद्र आदि विभिन्‍न 
विषयों पर उनकी कविताएँ विश्व-काव्य-कानत के अमर सुमन हैं । समुद्र में 
सूर्थोव्य का वर्शन करते हुए कवि कहते हैं 

“सागर पर किरण फरेज्ञाकर आर्य, तुम 

बढ़ रद्दे दो रुंगन-वीथि पर, बेस ले । 

तुम्हारी स्वर्गिक, सुखकर छवि को देखकर 

पंछी गाते मोद्‌-भरे स्वर ! 

विशालज्ञ सागर भरी, अपने 

कण-कण के अनन्त नैत्रों से 


प्का+ 


जे ञअफ5 


थन आज. >+>रतोए मी इन वरपफरि 


हू 
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अंकिव कर तुम्हारा ज्योतिमय रूप 

अपने हृदयान्तर में, वेद-सम गा रहा सुस्द्दारा यश' ।...” 

कान्दा के गीत? में भारती ने प्राचीन तमिर-काव्य-शैली को नया 
रूप दिया है। श्रीकृष्ण को उन्होंने नायक, नायिका, सखा, पिता, शिशु, 
अआत्य, स्वामी, शिष्य, शुरू श्रादि विभिन्‍न रूपों मे वर्णित किया है | इसदी 
सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भारती ने आछुनिक विज्ञान एवं अपनी 
मौलिक आध्यात्मिक विचार-घारा का इसमें अत्यन्त मार्मिक ढंग से समावेश 
किया है। नन्द-नम्दन गोपिका-र्मण कृष्ण से गीताचार्य कृष्ण ने भारती 
को अधिक प्रभावित किया प्रतीत होता है । 

'कोयल का गीत? एक मौलिक स्वृप्न-काव्य है। एक अतिशय स्वप्न 
के रूप में भारती ने इसमें एक सुन्दर ग्रेम-कहानी का वर्णन किया है | सरस 
हास्य-रस एवं आज्ञार-रस से ओत-पोंत यह काव्य बहुत ही रोचक है | 

'भारती छियासठः मैं मारती की आध्यात्मिक विचार-घारा का प्रंति- 
पादन है | 'झुरशः (नगाड़ा) शीर्षक दी कविता में भारती ने आदश्श विश्व- 
समुदाय की व्यवस्था का चित्रण किया है और विश्व-प्रेम का प्रचार भी । 

गांधी जी के भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने से पहले ही 
भारती का स्वरगंवास हो गया । फिर भी, स्वलूप-परिचय में ही भारती 
ने गांधी ज्ञी और उनके सत्याग्रह-मार्ग क्री महत्ता को पहचान लिया और 
यह घोषणा की : 

“गांधी के पथ पर चल्चनकर ही 

होगा स्वतल्‍्त्र भारत देश 

गांधी जी के अहिंसा-सिद्धान्त मैं मारती ने मानव के भावी उत्थान 
की आशा-किरणों के दर्शन किये ओर हर्ष से स्कूमते हुए; वे गा उठे : 

“जब बोलों और शंख बजाओ ! 
हों गईं रक्षा संसार की, 

सु्ंस्क्ृत सज्जनों के हाथों । 
मिट गईं खोंखली नीति उन 
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मूर्ख शासकों को, जो रक्त-पिपासु 

सेना के बल पर दूसरों को 

दाल बनाये रखना ही विवेकशील 

शासन्‌-नीति समझते थे। श्रब तो 

सिखा रहा है लईं प्रणाली भारत जग को 

गाँधी के नेतृत्व में। उठ गया अब 

जंगखोरों का ज़माना शीघ्र हो धर्म-निरत-विद्वान 

विश्व-नेत्त्व सेभाजझेंगे ।/ | 

तमिक में गद्य-गीत लिखने की प्रथा मारती ने ही सबसे पहले चल्लाई 
थी | “वेद-रिष्विगलित्‌ कविदे!--वैटिक ऋषियों की कविता--शीर्षक उनकी 
गद्य-कवितावली, वैदिक छन्दों के आधार पर रजित अत्यन्त सुन्दर कृति है । 
क्ानरथमस' में उन्होंने भारत की तत्कालीन सामाजिक स्थिति और आदर्श 
समान में तारतम्य दिखलाया है | गस्धर्ब-लोक के वर्णन मे उन्होंने स्वच्छुन्द 
प्रेम का समर्थन किया है | 

भारती ने केवल कवि थे, बल्कि प्रभावशाली गद्य-लेखक एवं पत्रकार 
भी | देनिक व्वदेशमित्रन! के सहकारी सम्पादक और देनिक 'इरिया के 
सम्पाठक के रूप में उन्होंने विभिन्‍त विषयों पर जो सेकड़ों लेख लिखे, वे 
आदर्श गद्य-शैज्ी की ही नहीं, बढ्कि र्वनात्मक मोलिक विखार-घारा की 
दृष्टि से भी संग्रहणीय महत्व के हैं | 

भारती ने बन्द्रिकेिं! शीर्षक एक उपन्यास भी लिखना आस्म्म किया 
था, पर उसको पूरा करने से पहले ही ३६ वर्ष की अल्प वय में उनका 
देह्ान्त हो गया | 

भारती की महत्ता इसमें है कि उन्होंने व केवल भाषा को एक नई 
शक्ति, नया रूप एवं नया सौष्ठव प्रदान किया, बल्कि लोगों की चित्तन- 
शैली में क्रान्तिकारी परिवर्तर ला दिया। भारत के अतीत गौरव पर 
उन्हें गर्बा था, पर श्रतीव की बुराइयों का खरढन करने से मी वह नहीं 
चुकते थे ।.वह अध्यात्मवादी थे, पर जीवन के प्रंति नैराश्य फैलाने वाली 
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तथाकथित 'दार्शनिद्तता! से उन्हें घृषा थी | अपितु वह तो कहते है ; 

“यह पृथ्दी मधुर हैं । इसको वस्तुएँ सरस हैं । आकाश स्थिय, 
सागर सुखद, दायु मधु-अरी !. 

भारती के मित्र श्री व० बे० तुबह्नएय अय्यर का भी इसी अछंग मे 
उल्लेख करना उचित होगा । इन चहुभाषाविद्‌ कल्ला-प्रेमी को स्वातस्य- 
संग्राम ने अपनी ओर खीच लिया और उन्होंने अपने क्रीवन का अधिकांश 
समय अंग्रेज़ी राज के विंसद आतंकवादी! कार्य करने में बिताया। बाद 
में गांधी जी के पमाव से वह अध्टिंसक बने और शिक्षा-सुधार के स्वनात्मक 
कार्य में प्रवृत्त हुए; । इन्हीं दिलों उन्होंने 'कम्बन! और 'बाल्मीकि-रामायण! की 
तुलनात्मक समीक्षा अंग्रेज़ी में लिखी सन्‌ १६२७ में उन्होंने बाल 
भारती? के नाम से एक उच्चकोटि का साहित्यिक सासिक पत्र शुरू किया | 
संस्कृत, अरबी, फ़ारसी, ओ्रेड्च, ग्रीक और अंग्रेज़ी-जेसी विभिन्न भाषाओं के 
स्थायी साहित्य का रसास्वादन कराने के लाथ-ताथ “बाल भारती? ने विज्ञान 
पर भी खोजपूर्ण आमाणिक लेखों का अकाशन आरम्भ किया । इस पत्र में 
श्री अच्यर ने कम्बंस की रामायण पर जो लेख-माला प्रकाशित की, उसीसे 
तमिछ में आधुनिक ढंग की समालोचना का लेखन आरम्भ हुआ | बाद के 
साहित्य-समालोचकों पर श्री अग्यर की शैली का गहरा प्रभाव पड़ा | 

धाल भारतीः के आरम्भ होने के दस महीने के अन्दर श्री अय्यर 
वीर गति को प्राप्त हुए । इस प्रकार एक महान्‌ प्रतिभा, सम्पूर्ण विकास 
को प्रास होने से पहले ही काल-कवलित हो गईं । 

तमिछ में आधुनिक गल्प-र्चना का भी आस्मम श्री अय्यर ने ही 
किया | इनमें से कुछ कहानियाँ तभी लिखी गई जब ओी अच्यर 'आतंक- 
वादीः? ये। अच्यर की सभी कहानियाँ मनोंविज्ञान-प्रधान हैं। 'मंगेयक- 
रशियिन्‌ कादल”, “कुब्तत्तंगरों अरशमरमः आदि अय्यर की कहानियों 
स्थायी गल्प-साहित्य मैं स्थान पाने योग्य हैं | 

ु ग्राज के कवि 
आन के तमिक-कवियों में क्री देशि कविनायकमश पिल्छे सर्वश्रेष्ठ माने 
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जाते हैं। उनकी लोकप्रियता का अनुमान इसीसे लणवा जा सकता है कि 
वह कविमणि? के नाम से अधिक विख्यात हैं| 

“कविमरिए? अत्यन्त सहृदद व्यक्ति हैं। उनकी भाषा में ऐसा मिठास 
ओर मार्दब है, जेसा कि किसी अन्य आधुनिक कवि को मात्रा में नहीं | 
एडबिन आानेज़्ड की लाइट आफ़ एशिया! तथा उमर झुयाम की 
'रूबाइयातः का उन्होंने तमिरछ में अत्यन्त सुन्दर पद्माजवाद किया है। 
मीरा के गीतों के आधार पर उन्होंने “प्रेम की जीत' शीर्षक मधुर कबिता- 
बली रची है, जिसमें मीरा का जीवन-चरित वर्णित है | 

शिशु-हृदय की कोमल भावनाओं का चित्रण करने में 'कविमणि? 
स्वोपरि हैं | उनकी अधिकांश मौलिक कविताएँ या तो बच्चों के लिए रचित 
है था शिशु के डद्यारों का चित्रण हैं। उठाहरणुतः प्रथम शोक 
शीर्षक कविता में एक छोटे वालक 'के हृदय की व्यथा का अत्यन्त मार्मिक 
वर्णन है। बालक अपनी माँ से पूछता है : 

“माँ, जूही खिली, दरसिंगार की कल्ली विकसित हुईं, सब्किका 
भी खिल्कर सुगन्ध छिटका रहीं है। उपचत में तोता बौल रहा है 
ओर भहद्द भोरा गुमगुनाता हुआ उसे खोज रहा है। मैया कहाँ है, 
माँ ! उसके बिना अकेले में केसे खेल माँ 

बालक का छोटा भाई संसार से विदा हो चुका हैं। पर माँ यह बात 
कैसे कहे ! बह जवाब देती है : 

“कूल की तरह खिल्ना था वह, 

अब कुम्दज्ा गया है ।--बहीं, वह दो 

परसास्सा के पास खेल्न रहा है, बेटा, 

खेन रहा है |” 

शेफालिरा शीर्षक उनकी कदिता में सरस कल्पना एवं यथार्थ चित्रण 
का जो सजीव एवं सुखद सम्मिश्रण है, यह देखते ही बनता है : 

ध“सघुमय सुसव-भरे उपक्न सें 

घस्ती सुवाप्त-मरी बयार जब 
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बयी बछू - सी आकर दही 

तब क्या प्रशद्दित शेफालिके ! 

हरे पत्तों और काल फलों से 

लदा है घना बट का ध्ूत्ष 

डसके ऊपर जा बेटी हों, 

देखें केसे में, शेफालिके ?***? 

घ्विमणि? राजनीति में दखल नहीं देते। पर समाज की स्थिति 
से वह उदासीन या बेखबर नहीं हैं। उनके कवि-हंदव से यह अन्याय सहा 
नहीं गया कि मेहनत करें कोई ओर उसझहा फन्न भोंगे और ही कोई | 
पल्वामित्व किसका !” शीपक गीत में वे कहते हैं ; 

“मन्त्र रटने से कहीं होती दे खेती ९ 

भूमि के स्वामी तो बढ्दी हैं जी क्षम करें । 

जंगल में मंगल बनन्‍्द्ींकी तो बदौलत होता है १! 

युद्ध को कविमणि/ सानव जाति का अभिशाप मानते हैं | साधारण- 
जन के शब्दों मे उन्होंने यह सरल कामना व्यक्त की है कि : 

“गुरू स्रिठ, खेती बढ़े, 

भाव गिरे । सब मानव भाई-भाई 

बनकर रहें ।/ 

आरती दासन्‌? तम्तिक के क्रान्तिकारी कवि कहलाते हैं। बह 
श्री सुब्रहझ्नएय भारती के अनन्य भक्त हैं, इसीलिए, उन्होंने 'भारतीदासन? 
का वाम अपना लिया है। आरम्म मैं वह मारती की भाँति शक्िति-पूजक 
ओर आस्तिक थे | पर बाद में उन पर नास्तिकराद का गहरा प्रभाव पढ़ 
गया । वहाँ तक कि इस क्षमय तमितछ मेँ तास्तिकबाद के वहीं प्रव्ञतम 
समर्थक माने जाते हैं | एक गीत में वे लिखते हैं : 

“प्वमे-नाव के ओ सबार ! 

तुम हो बल्ि-पक्ष, हों मुखंता के शिकार |”? 

कमी-कभी उनकी नास्तिकता विलक्षण रूप धारण करती हैं और वह 
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टुर्योधन और रावण की स्तुति गाने लग जते हैं । राइण की प्रशंसा में 
उनकी यह कावता अत्यन्त ही ऑोजपुर्स 
“देखता हैँ दक्षिण दिशा को तो अह्दा ! 
प्रफुछित होता मन, उमरतीं भुझाएँ ! 
शाप्तक था वहाँ, लंका में, कमों, 
समिण वीर, दसों दिशाओं में यश- 
ज्योति फेजाने वाला '* 
मेरे तमिकों का पृथ्षज्ञ, मेरे समित्यों का चेता 
राधण ! रूमस्त विश्व जानता है उसका बास ४? 
भारतीदासन! चुद्ध-बिगेंधी हैं और विश्व-शान्ति के गायक हैं । 
विश्व-भर भे भानव-समाज एक परिवार की माँति समानता के आधार पर 
सुखी रहे, यह उनकी कामना है। वह आर्थिक समानता के--साम्यवाद 
के--प्रबल समर्थक हैं| इन विचारों के प्रचार के लिए उन्होंनें णो गीत 
रे हैं, उनमें अंगारे बरसते हैं, कहीं-कहीं श्राँधू मी | अपने त॒म्हीं बताओ? 
शीष॑क मीत में बह “कहते हैं : 
#“चित्नसम घुन्दर उपवनों, बता 
तुम्हें लगाने, बढ़ाने, छजाने के द्विएु, 
कितने, कितने साथियों मे 
रक्त बहाया था तुम्हारी जड़ सें १” 
भारतीदासन! निर्वाब, स्वच्छुन्द प्रेम के समर्थक शव प्रचारक हैं : 
“प्रंस् की प्राप्ति जोच का स्वभाव; 
बन्धन को मानता प्रेस कहीं 
जब दो हृदय ग्रेम ये एक हो जाते हैं तो वहाँ : 
“रण नहीं, ल जीवन है; 
न चंचलता पत्न-सर भी है; 
न संघर्ष है न चलव है; 
न जी भरता न हटता दै। 
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प्रेमोहगार का खोंक है वह |”? 


भारतीदासन! प्रकृति-येमी हैं। उनकी प्रकृति-यर्ण्त की कब्रिताएँ 
बहुत ही सुन्दर हैं। हँली जूही! शीघक कविता उनकी वर्णान-शैल्ली का 
मुन्दर उदाहस्ण है : 

*5प्ार्यकाल । गया में उपयन की ओर । 

आई दशढी बचार । बयार थी झुवाध- 

पूरित । सुड्डा में डस और जहां से 

आई सुगन्ध । उपबन के मध्य पड़ी 

थी, झोहक धरशिति पीदाम्बर पहने, 

खिल-खिल हँसती हुईं, जूही की 

जता | प्रफुक्लित हुआ में देखकर उसे 

“कम्बदासमू” तमित के मस्त कवि हैं। वह जीवन को मधुमय, 
रसमय श्राँखों से देखते हैं : 

#*दिब्य मधु, द्राज्ञा-मछु 

भरों लखि प्याली में । 

छिटके अ्रुणिस छुवि आँखों सें ।*** 

तोड़ लाऊँ में गान का चाँद घरती पर ; 

अन्चकार में दारिकालम विस्फुरिव हों हृदय के अश्सान । 

बयार के यान में प्र में डड़ाभ, 

मधुर गीत माता हुआ। 

पाप और पुणव की कल्पना 

विल्लीन हो जाय विध्युृति के गत से ** 

भरो सस्ि, प्याज्ी में 

दिव्य सघु, द्वाक्षा-मथु !” 

समस्त प्रकृति 'कस्बदासन! को प्रेममय इंष्टिगत होती है । रवि-किरों में, « 
लहरों के गीत में, कमल के सौन्दर्य में, भ्रमर के गुनगुनाने में उन्हें पेम-ही- .. 
प्रेम इध्टिगत होता है । कान्हा की बाँसुरी उन्हें उसी तरह झुग्ध कर देती है, 
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लेसे गोपिकाओं को | 

कम्बदासन! प्रशतिशील कवि हैं | पर उनकी अमिदयों-सस्बन्धी कविताओं 
में मी भारतीदासन? का-सा तीखापन नहीं होता । मघुमय शब्द, मधुझय 
छुल्द और मधुर कल्पनाएँ इन प्रचारात्मक कविताओं में भी अनूठा माधुये 

पर देती हैँ । उदाहणतः पान कृटने वाली अमिक कन्याएं कहती 

अ झॉकफकवी-हॉफती कूटती इम स्वर्शिम 'चान, 

जिनसे मिकले मुक्ता-लम चादल ! 

हाँ, हो गई कु कुम-सन्ध्या अ्रश्र, 

तनिक्र ज्ञोर से चलाओ मुलख, रूखी *. . .? 

फ़्सल काटने वाला किसान कहता है : 

प्पात में विकसित होने बाक्वी तारिकाग्रों को 

रवि काठवा है जिस तरह, डरती तरह 

में भी, धान की स्वशित दन्‍्त-पंक्तियाँ दिखाकर 

चाँदनी-लो हँसी छिटकाने बाली फ़सछ को 

काट रहा हूँ, हत्या है मेरा पेशा !”? 

'छुओ के गीत! की कुछ पंक्तियाँ ये हें 

“हम हैं आदिम अमिक इस जग में । 

शुक्र है दीप, सागर दे शाज्षा, 

लहरें हैं साथी, मेघ हें छुप्पर, 

जाल है पोथी, सीन दें शिक्षा-सार |. 

दम रोककर तेरना ही योग, 

विशाल ब्योम उपास्य हमारा । 

हम हैं आदिम अमिक इस जग में 

नामक्कलू रामलिंयस्‌ ऐिल्के गास्पीवादो कवि हैं | हॉल में उनको 
मद्रास का एक “आस्थान कवि! ( राजकीय कवि ) बनाया गया | नमक- 
सत्याग्रह के समय रचित उनका एक गीत बहुत विख्यात हुआ था । उसकी 
शुरू की पंक्तियाँ हैं 
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श्०्८ तमिल और उसका साहित्य 


“आया युद्ध बड़ा भारी, 

खड़ नहीं, ना खूं ख़्वारी । 

रामलिंगम्‌ पिछके के गीतों में उपदेश अधिक और कविता कप होती है । 
वह अत्यन्त सरल, गद्य-सम भाषा लिखते हैँ | उदाहस्णतः ऋ्िंसावाद पर 
उनके एक गीत की कुछ पक्तियाँ थे है : 

“दीरता हत्या नहीं । 

विजय उससे स्थिर नहीं । 

घीरसा है इहतापूर् शाम्ति 

यही बताता मेरा सिद्धान्त !?? 

श्री पिछले ने “अवचुम अवलुम! शीरपक पच्रमय उपन्यात भी लिखा है । 

कोत्तमंगलम्‌ भरी छुच्घु ने गरामीण झिसानो की बोल-चाल्न की मापा मैं 
कविता लिखने को नई परम्परा चलाईं है। उनकी कविताओं की विशेषता 
यह है कि भाषा के साथ-साथ, कल्पना एवं भाव मी ग्रामीण किसानों क्षे- 
से होते हैं। फलतः उनकी कविताओं मे असाधारण माउुर्य पाया जाता है | 
गान्दि महान कद! ( महात्मा गान्यी की कथा ) तथा 'मसप्तति चरितम! 
( कबि सुत्रद्मए्य मारती की जीवनी ) उसके लोकप्रिय काव्य है । 

थोगी थी शुद्धानन्द भारती को लेखन-यन्त्र कहना अत्युक्ति नहीं होगा। 
मारत-शक्ति? नामक वृहत्काव्य-ग्रस्थ के अलावा उन्होंने सैकड़ों स्फुट कवि- 
ताएँ एवं गीत रे हैं। साहित्व-समालोचना से लेकर उपस्यासों तक विभिन्न 
विषर्यों पर उनके सौ से अधिक गद्य-ग्रन्थ भी प्रकाशित हो चुके हैँ । भरी 
शुद्धानन्द भारती बडुमाषाविद्‌ होने के साथ-साथ धर्म, दशन, इतिहास, 
विज्ञान, संगीत, योग आदि विभिन्न विषयों के विद्वास हैं | तम्रिछ भाषा पर 
उनका पूर्ण अधिकार हे । अत्यन्त परल एवं श्रोजपूर्ण शैली में पत्र और 
गद्य लिखते हैं | इतना सब-कुछु होने पर भी उनकी काव्य-रप्वनाओं में 
कवित्व का अंश बहुत कम पाया बाता है । उनझे पढ़कर लेखक के असा- 
धारण पाणशिडत्य पर विस्भय अवश्य होता हैं | पर हृदय शायद ही द्रवित 
होता है। हाँ, उनके कुछ गीतों में ध्वनि-माइुव के घाथ-साथ हृदयस्पशशी 
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कवित्व भी यत्र-तत्र देखने को मिलता है | उनके ऐसे गीत लोकप्रिय भी हैं! 
गद्य-साहित्य 
अन्य भाषाओं की भॉति तमिकछ में नी दवमान युग मुख्यत॒या गद्य-युग 
है । पत्र-पत्रिकाओं, उपन्यास-गहप आदि खुजतात्यक स्ववाओं, आत्मकथा- 
जैसे जीवन-चरिती, यात्रा आदि पर दखुव-अन्यों तथा गब्वीति, विशान, 
एबं कलांशों पर ज्ञान-दक अब्यी के रूप में गद्न-साहित्य का निर्माण 
इतनी प्रचुर मात्रा में हो रह हे कि उसके सामने काव्य-साहिस् वगण्य- 
सा दीखता है 
तमिक्क में गद्म-ग्रम्थों की रचना बहुत काल से हो रही है, परन्तु 
अग्रेज्ञी के सम्पर्क में आने के बाद उसका जिस ग्रकार विकास हुआ, वेस्य 
पहले कमी नहीं | तमित-गद्य की विभिन्‍न शाखाओं के विकास की बहुत 
हल्की रूप-रेखा ही यहाँ पस्तुत कीं जा सकती है । 
पत्न-पत्रिकाएँ--तमिर के सर्वप्रथम सुव्यवस्थित देनिक स्वदेशमित्रस? 
का प्रकाशन सन्‌ श्८८+ में कांग्रेस-महासभा की स्थापना के साथ-साथ 
हुआ । उतसे पहले मी कुछ छोटे-मोटे देनिक एवं साप्ताहिक पत्र चल्ले थे, 
पर उनका ज्ेत्र अत्यन्त सीमित होता था। किसी समाज या संस्था-विशेष 
के मुखपत्नों के रूप में तत्सम्बन्धी समाचारों एवं विचारों का प्रकाशन फरना 
ही उनका उद्देश्य होता था। प्रान्तीय समाचार्स के साथ-साथ राष्ट्रीय एज 
अन्तर्राष्ट्रीय समाचारों का संकल्नव, सम्पूदन तथा डन पर नियमित परिपारी 
के अनुसार सम्पादकीय लेख प्रकाशित करने बाला संबंप्रथम तमिछ-टैनिक 
“स्वदेशमित्रन! ही था। इस पत्र के सुठक्ष संस्थापक एवं संचालक जीं जी० 
सुब्रहमण्य अब्यर कांग्रेस के संस्थायक्कों में से थे। स्वदेशमित्रनः को यह 
सुयश ग्राप्ष हैं कि महाकति सुव्ह्मण्य मारती-लैसे साहित्य-महार्थी तथा 
स्व० ए० रेगस्वामी अच्यंगार-बैसे प्रतिमावान पत्रकार उसके सम्पादक-मश्डल 
में रह चुके है | 
जब 'स्वदेशमित्रचः स्थापित हुआ था, तब आधुनिक पाश्चात्य शाप्षन- 
प्रणाली, राजनीति, अर्थ-शाक्ष, विजन एवं अन्य विषयों के लिए उपयुक्त 
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आया युद्ध बड़ा भारी 

खह् नहीं, ना खू सवारी 

रामलिंयम्‌ पिल्‍्के के गीतों में उपदेश ऋधिक और कविता कम होती है । 
बह अत्यन्त सरल, गद्य-सम मात्रा लिखते हैं । उठाहरणुतः अहिसिवाद पर 
उनके एक मीत की कुछ पक्तियाँ ये है : 

“बीरदला हत्या नहीं । 

विजय उससे ह्थिर बहीं । 

घीरठा हैं इृढत्ापूर्ण शान्ति । 

यही बताता मेरा सिद्धान्त ॥! 

श्री पिल्‍ले ने 'अब्रुम अवकमत! शीपक पद्मर्य डपन्यात भी लिखा है। 

क्रोत्तमंगलम श्री युब्चु ने ग्रामीण किशानों क। बोल-चाल की भाषा मे 
कविता लिखने की नई परम्परा चल्लाई है । उनकी कविताओं को विशेषता 
यह है कि भाषा के साथ-साथ, कल्पना एवं थाब भी ग्रामीण किसानों के- 
से होते हैं । फलतः उनकी कविताओं में असाधारण माहुर्य पाया बाता है | 
मान्दि महान कहें! ( महात्पा गान्ची की कथा ) तथा भारत चरितस! 
( कवि सुब्रह्मस्य भारती की जीवनी ) उनके लोकप्रिय काव्य हैं | 

योगी श्री शुदानन्द यारती को लेखन-यन्त्र कहना अत्युक्ति नहीं होगा। 
“सारत-शक्ति? भामक बृहस्काव्य-प्रन्थ के अलावा उन्होंने सेंकड़ों स्फुट कब्ि- 
ताएँ एवं गीत रचे हैं| साहित्य-समालोचना से लेकर उपन्यासों तक विभिन्न 
विधरयों पर उनके सो ते अधिक सद्य-अन्थ भी प्रकाशित हों चुके दे। श्री 
शुद्धानन्द मारी बहुमाषादिद्‌ होने के साथ-साथ धर्म, दर्शन, इतिहास, 
विज्ञान, संगीत, योग आदि विभिन्न विषयों के विद्वान्‌ हैं। तमिक्क भाषा पर 
उनका पूर्ण अधिकार है। अत्यम्त सरल एवं ओजपूर्ण शैली में पद्य ओर 
गद्य लिखते हैं | इतना सब-कुछ होंने पर भी उनकी काज्य-र्व॒नाओं में 
कवित्व का अंश बहुत कम पाया जाता है| उनको पढ़कर लेखक के ऋसा- 
चारण पाशिडत्य पर विस्मय अवश्य होता है । पर हृदय शायद ही द्ववित 
दोता है। हाँ, उनके कुछ गीतों में ध्वन्ति-माधुय के साथ-साथ हुब्यस्पशी 
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कवित्व भी यत्र-तत्र देखने को मिलता है । उनके ऐसे गीत लोकप्रिय मी है 
गद्य-साहित्य 
अन्य भाषाओं की मॉति तमिक मे भी वतमान युग सुख्यतवा गध-सुग 
है| पतन्न-पत्रिकाओं, उपस्थास-गल्प आदि सूजनात्मक स्थनाओं, आत्मकथा- 
जैसे जीवन-वरणितो, यात्रा आदि पर वशुन-पन्यों तथा राजनीति, विशन, 
एवं कल्ाओं पर जझ्ञान-बब्क इ्र्म्थों के रूप में गद्य-साहित्य का निर्माण 


३ 


इतनी प्रचुर मारा में हो रहा हैं कि उसके सामने दाव्य-साहित्व नगस्य- 


सा दीखता हैं | 

तमिक्र में गद्य-प्रस्थों की रचना बहुत काल से हो रही है, परस्तु 
अग्रेजी के सम्पर्क मे आने के बाद उसका जिस ग्रकार विकास हुआ, पैसा 
पहले कभी नहीं | तमित-गद्य को विभिन्‍्त शाखाओं के विकास की बहुत 
हल्की रूप-रेंखा ही यहाँ पस्‍्लुत की था सकती हैं | 

पत्र-पत्रिकाएँ--तमिछ के सर्वप्रथम सुध्ववस्थित देनिक 'स्वदेशमित्रन? 
का प्रकाशन सन्‌ श्८थ्७ में कांग्रेस-महासभा की स्थापता के साथ-साथ 
हुआ । उससे पहले भी कुछ छोटे-मोटे देनिक एवं साप्ताहिक पत्र चले थे, 
पर उनका क्षेत्र अ्रत्यन्त सीमित होता था। किसी समाज या संस्था-विशेष 
के मुझपत्रों के रूप में तत्सस्वन्धी समाचारों एवं दिचारों का प्रकाशन ऋरना 
ही उनका उद्देश्य होता था। प्रान्वीय समाचारों के साथ-साथ राष्ट्रीय एवं 
अन्तराट्रीय समाचारों का संकल्लन, सम्पादन तथा डव पर नियमित प्रिपादी 
के अनुसार सम्पादकीय लेख प्रकाशित करने वाला सर्वप्रथम तमिकछ-टैनिक 
स्वदेशमित्रन! ही था| इस पत्र के सुदक्ष संस्थापक एवं संचालक ओऔी जी० 
सुबहाण्य श्रय्यर कांग्रेस के संस्थापकों में से थे । स्वदेशमित्रन! को यह 
सुयश या है कि मद्ाकबि सुब्रह्मणय मारती-जेंस साहित्य-महारथी तथा 
स्व० ए० र्मत्वामी अध्यंगार-बैंसे पतिमाबान पत्रकार उसके सम्पादक-मण्डल 
से रह जुके हैं । 

जब स्वरेशमित्रन! स्थापित हुआ था, तब आधुनिक पाश्चात्य शासन- 
प्रणाली, राजचीति, अर्थ-शाज्, विश्व एवं अन्य विषयों के लिए उपयुक्त 
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तमिछ शब्द गढ़ना दुःसाध्य काय था । तमिक के लिए यद्ट नया ही अलु- 
भव था ओर नई चुनौती भी । इस चुनौती को “स्वदेशमित्रम! ने स्वीकार 
किया ! इस समय तमितछ पत्र-पत्रिकाओं यें जो सैकड़ों पारिमाषिक शब्द 
प्रयुक्त होते हैं, उनमें से अधिकांश 'स्वदेशमित्रनः! की टकसाल के सिक्के 
हैं| यह पत्र आज भी चल रहा है और खूब चल रहा हैं। वयोषृद्ध एज 
अनुभव-दृद्ध पत्रकार ओआ सी० आर० श्रीनिवासन्‌ के स्म्पाटकंध्व से ऋूष 
ध्वदेशमित्रन! तमिछ्॑-लिपि में सुधार का परीक्षण कर रहा है और इस 
प्रकार भाषा की बहुत बड़ी सेवा कर रहा है । 

स्वदेशमित्रन! के बाद अनेक दैनिक, मासिक एवं साताद्विक पत्र शुरू 
हो-होकर बन्द हुए | इनमें श्री सुत्रह्मण्य भारती द्वारा सम्पादित 'इन्दिया? 
ओ एं० वरदराजुल्ु नायुड़ का देनिक 'तमिव्दनड़', भी व० बे० सुब्रह्मण्य 
अय्यर का मासिक पत्र 'वाल भारती”, तहोदरि बालस्माव् का साप्ताहिक 
मासिक 'चिम्तामरिए! तथा श्री बि० कल्याण-सुम्दर मुदर्लियार द्वारा सम्पा- 
दित 'नवशक्तिः आदि उल्लेखनीय हैं। स्वातन्थ्य-संग्राम को सफल बचाने 
तथा जनता में नई जागृति फैलाने में इन पत्रों का वड़ा हाथ रहा है । 

इस ग्रसंग में पाक्षिक मशिकक्रोडि! का भी उल्लेख करना आवश्यक 
है। यद्यपि यह पत्र दो-एक वर्ष चलने के बाद बन्द हो गया, तो भी चब- 
युग के अनेक प्रतिभाशाली युवा लेखकों की पकाश मे लाने में इस पत्र ने 
उल्लेखनीय सेवा की | उस समय के कुछ प्रख्यात पत्रकार एवं कहानीकरार 
तब इस पन्न के सम्पादक-मणडल में थे । इस पत्र में प्रकाशित कई कहानियों 
तमिछ-भाषा के गह्प-साहित्य में स्थायी स्थान पा चुकी हैं । 

ध्वदेशमित्रन” के अतिरिक्त इस समय तमिछनाडु एवं बाहर के 
तमिछ-भाषी ग्रदेशों मे टजनों दैनिक पत्र चल रहे हैं । इनमें मद्रास के 
“द्विमणि?, भारत देवी? और (दिततन्दिः, भीलेंका से प्रकाशित “वीर केखरीः 
तथा मल्लाया से निकलने वाले 'तमिक मुरशुः और “तमिछ नेशनः आदि 
पत्र उल्लेंखनीव हैं ) 

'कलैमए७? तमिद् का सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक मासिक हैं| इसके संस्थापक 
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स्व० श्री नारयणस्वामी अच्यर तमिक-भाषा के अनन्य रझ थे | आस्सक 
से महामहोपाध्वाय स्वामीवाथ अच्यर-जैसे प्रख्यात जहित्य-महास्यी इसके 
श्म्पादक-मण्ठल में थे | इस समय उनके सुयोग्य शिष्य श्री कि० बा० 
जुमज्ाथन्‌ इसका सम्पादन कर रहे हैं। अब तो यह पत्र शक प्तिष्ित 
साहित्यिक संस्था का रूप धारण कर डका है। गत कुछ वर्षों से प्रतिवर्द 
चूस पत्र के तत्वावधान में एक उपन्यास-प्रतियोगिता होती है, जिसमें सर्द- 
श्रेष्ठ समझे जानें वाले उपन्यास पर एक दृज़ार रुपया पुरस्कार के रूप में 
दिया जाता दें। इस पत्र ने प्रकाशित होने बाली ऋषधिकांश रचनाएँ 
सग्रहणीय महत्व की होती हैं । गल्प-साहित्व मे बये-तथे प्रयोगों का सूत्र- 
पात करने के द्वारा भी 'कलैमगछः साहित्य की बडी सेवा कर रहा हैं । 

इसी कार्यालय से 'मंजरि! नाम का एक मासिक 'डाइजेस्ट! भी प्रकाशित 
हो रहा है । तमिछ के अन्य अनेकों मामिक पत्रों में 'कुमुटन! भी उल्लेख- 
नीय हे । 

आनन्द दिकटना और कल्कि! तमिछ-भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय 
राताहिक प्रत्न हैं। आनन्द विकटन! १६२४ में श्री एस० एस० बासस्‌ 
हारा मासिक के रूप में शुरू किया गया। सुझचिपूर हास्व-लेख इसके 
पधान अंग होते थे | १६२६ में तमिक के लब्ध-प्रतिष्ठ लेखक और पत्रकार 
श्री रा० कृष्णमूति कल्कि! इसके सम्पादक बने और तब से वह उत्तरोचर 
प्रमति करता हुआ क्रमशः पाक्षिक एवं खाम्ताहिक बना । आज के अनेक 
प्रतिष्ठित लेखकों को प्रोत्श/हन देकर आगे बढ़ाने का ओेथ इस पत्र को हैं ) 
मनोरं॑जन-प्रधान होने पर मी आनन्द विकटनः ने बड़ दिशाओं में साहित्य 
की अमूल्य सेवा की है। प्रख्यात साहित्य-सप्तालोचक एव काव्य-म्मश 
श्री पो० भी० आचाये के लेख इधर कई वर्षों से इस पत्र में नियमित रूप 
से छुप रहे हैं | ज़न-कवि कोत्तमंगलम सुब्यु की अधिकाश कविताएँ, सर्वधथम 
इसी एत्र में छुपी। मदमहोरध्याय स्वामीनाथ अध्यर की आता 
प्रकाशित करके आनन्द विकटन! ने दमिक-भाषा की अमृल्य सेवा की है । 
इस समय तमिछ के सुप्सिद्ध हास्य-लेखक एवं उपन्यासकार श्री महादेवव 


न का ऑन ज्यी धर. ४. 
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ददेवनू? इसका सम्पादन कर रहे हैं । 

१६४० में श्री रा० कृष्णनूर्ति 'आनन्द विकटन? से अलग हुए और अपने 
ही उपनाम से कल्कि! नामक साप्ताहिक पत्र आर/म्भ किया | श्री राजाबी, 
श्री टी० के० चिदम्धघलाथ सुठलियारन्जैते महारथियों की कहानियाँ ऋर 
लेख इसमें समय-समय पर छुप रहें हैं । कल्कि! के अधिकाश उपन्याक् 
पहले इसी पत्र मे घाराव!हिक रूप से प्रकाशित हुए । 

साप्ताहिक स्वदेशमित्रणः तथा दिन मखि कदिर आदि मी उछ्लेख- 
नोय साप्ताहिक हैं | 

ग्राबकल क्यों के लिए कई मासिक एवं पाक्षिक पत्र चल रहे हैं | इनमे 
सबसे अधिक लोकप्रिय एवं उपयोगी मासिक हे 'कणश्णन? । “कलैमगढ' के 
स्वनामचन्य सम्प[ूदक श्री कि० वा० जगन्नाथन्‌ ही इसके भी सम्पादक हैं । 

बच्चों के लिए चलने वाले पत्रों में “चन्ध मामा! का विशेष उल्लेख 
इसलिए आवश्यक हैं कि उसके संचालक एवं सम्पाठक एक सराहनीय 
परीक्षण कर रहे हैं। यह पत्र “चन्दा मामा! या “चन्द्र मामा! के नाम से 
तमिल, हिन्दी, वैलुमु तथा मराठी आदि विभिन्‍न भाषाओं में प्रकाशिन 
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डा होता है | विषय एक भाषाएँ मिल्त-मिवन | भारत में इस प्रकार का कदा- 
है जखितू यह पहला ही प्रयोग है ! 
। उपस्यास--तमिछ का प्रथम उपन्यास प्रताप मुदुक्षियार-बस्विस! 
; लगभग ८० वर्ष पूर्व श्री वेदनायकस्‌ पिल्छे द्वारा लिखा गया | श्री पिल्ले 
हा अंग्रेज़ी-शिक्षित थे और जिला-मुन्सिफ होने के नाते विभिन्‍न प्रकार के लोगों 
* का परिचय आस करने तथा मानव-चरित्र के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन 
हा करने का उन्हे पर्याप्त अवसर ग्राप्त हुआ था| विख्यात अंग्रेज़ी उपन्यासकार 
५२ चाल्स डिकन्स की शैली का उन पर गहरा प्रमाव था। उनके प्रथम 
उपन्यास में तमिछ-भाषी प्रदेश के रईस घरानों की खूबियों-खामियों का 
ही छत्यन्त हृव्यग्राही व्यंग-चित्र पाया जात है। ओर पिकछे बोल-चाल की 


भाषा में लिखते थे । उनका हास्य अत्यन्त सुरुचिपूर्ण होता हैं| 
इसके कुछु समय बाद श्री राजम्‌ अख्यर के रूप में एक प्तिमाशाल्री 


आधुनिक कार ११३ 


उपन्यासकार यकाश में श्राये | अबुद्ध भारत” के सम्पादक, स्थामी विवेकानत्द 
के युवा शिष्य तथा स्वाबुभूतिशील दाशंनिक लेखक के रूप में ओऔी राजन 
आस्यर काफ़ी प्रसिद्धि पा चुके थे। उनका एक-मात्र तमिक्क-उपन्यास 
कमकास्माल-चरिन्रण! सर्वप्रथम “विवेक पफिन्तामणशि! नामक इत्र में 
आराबाहिक रूप से प्र काशित हुआ था | आमीण ब्राह्मण-समाज की उस स्मंय 
को स्थिति का अत्यन्त रोचक एवं वास्तविक चित्र इस उपन्यास में प्रस्टुत 
किया यया है। यह उपस्यास इतता लोकप्रिय हुआ कि पुस्तकाछऋार छुपने 
पर इसके कई संस्करण प्रदाशित हुए। श्री अख्यर अत्यन्त प्रवाहमय 
शेली में लिखते थे। नरित्र-चित्रण की भी उनकी क्षमता आश्चर्यजनक 
थी। यह तमिक-भाषा का दुमाग्य है कि रद व ही अल्प बय में ही एस 
सद्ृदय कल्लाकार एवं दाशनिक का देद्ान्त हो गया | 

शजम्‌ अच्यर के समकालोन लेखक थी ऋ० माफ्वय्या का भी चाप 
पमिक् के प्रारम्भिक उपन्यागकारों में श्रद्मा के साथ लिया जा सकता हैं ! 
देहाती एवं नागरिक दोनों प्रकार के जीवन का ओजस्वी चिन्नण करने मे 
वह सिद्धइस्त थे । वह राजम्‌ अव्यर से अधिक सुल्लसी हुईं भाषा लिखते 
थे | प्रदूमाचती चस्त्रिस/, 'विजवमात॑ण्डन! आदि उनके उपन्यास बहुत 
ही लोकप्रिय हुए | 

इस युग के उपम्यासकारों में स्व पँ० नटेश शाखी का भी नाम 
उल्लेखनीय है। “जटावब्लश्वर' नामक मौलिक उपन्यास लिखने ये शाध- 
माथ शात्त्री जी ने कई अंग्रेजी उपन्यार्सों का छायाबुवाद भी प्रकाशित 
किया | तमिल मे अंग्रेज़ी उपन्याततों के अबचुदाद को परम्परा सम्भवत: उन्हीं- 
से शुरू हुई 

इसके बाद कुछ समय तक तमिछ में मौलिक उपन्या्सों की रचना 
अवश्द्ध-ली रही। उनके स्थान पर अंग्रेज़ी ओर फ्रॉसीसी उपन्यासों के 
अच॒वार्दों को बाढ़-ली ऋा गई । यद्यदि पं० नटेश शास्त्री इस धारा? के 
प्रवत्तक' थे, तो भी इस प्रकार के अनुवादक-उपन्यासकारों? के प्रतिनिधि 
कहलाने का श्रेय स्र॒० श्री आरणी कुप्युस्थामी मुदलियार को है । 
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श्री मुदलियार अथक लेखक थे | अलेग्जेंड्डर बच मा से लेकर अंग्रेजी 
के राइ-चलते लेखकों तक उन्होंने किसी के उपन्यास को अछूता नहीं 
छोड़ा | वह छायाबुवाद ही किया करते थे, सीधा नहीं । अर्थात्‌ मूल 
उपन्यास के पात्रों एव स्थानों के नाम बह बदल्ल देंते थे और उनको तमिक् 
जामा पहचा देते थे। पर घटना-क्रम एवं रीति-रिवाज मे कोई परिवर्तन 
नहीं कस्ते थे | उनकी शैली भी अत्यन्त विलक्षण होती थी। फलत;ः पाटक 
को तमिलन्माबा की नाथ में सवार होंकर अज्ञात देशों की जैर करने का 
अनूठा आवबन्द प्राम हो जाता था। शायद यहीं कारण था कि श्री 
मुदलियार के उपन्यास अपने समय में बहुत ही लोकप्रिय हुए । 
इस स्कूल के लेखकों में वहुचूर के दुरसामी अस्यंगार तथा जे८ 
आर० रंयराजु के नाम मी उल्लेंखनीय हैं | 
लगभग २७ वचन पूर्व श्री वेंकट स्मणि ने 'मुरुगठ--एुक काश्तकार! 
शीदक युग-प्रवर्तक सामाजिक उपन्यास प्रकाशित करके मौलिक उपन्यास- 
॒चना को पुनर्जीवित किया। भारतीय किसानों की समस्याओं पर उपन्यास 
द्वारा प्रकाश डालने का यह प्रथम प्रयास था | स्वातन्व्य-संग्राम की पाउबे- 
भूमि पर ओ बेकट रमणि ने 'देशभक्तन्‌ कन्‍्दस! नाम का दूमय उपन्यास 
लिखा | इन दोनों उपन्यासों में लेखक की सुघड़ शेली, गवेपणा-शक्ति एवं 
गहन विचारश्श छूता की जो आमा पाई गई, उससे साहित्य-प्रेमियों वो यह 
आशा वैंधी कि ओी बेंकट स्मणि की लेखनी से उपन्यास-जयत्‌ की और भी 
ओऔ-बृद्धि होगी | पर गान्धीवादी वेकट स्मणि आ्रास-सेवा के कार्य में ऋपनी 
सारी शक्ति से संलग्न हों गए, जिससे एक भतिमा-सम्पन्न उपन्‍्यासकार 
तमिर-शसाहित्य से छिन गया | 
श्री बेंकट स्मणि ही की भाँति अंग्रेज़ी में ख्याति प्राप्त करने के बाढ 
तमिकछ में मौलिक रचना करने वाले दो अन्य उपन्यासकार्से का सी वहीँ 
उल्लेख कर देगा उचित होगा। बे हैं श्री एस्० वी० वी०? और थी 
आर० के० नारायणुन। 
श्री एस बी० वी०? धुनसुज्जीवनवादी लेखक थे | वे बोल-चाल की 


आवुनिक काल श्शर्फ 


भाषा में, मधुर घरेलू विनोदों से ओत-मोत शैली में लिखते थे । मध्ववर्मीय 
ब्राह्मण-समाज का चित्रश करने में वे अत्यन्त निषुण थे। “नई रोशनी! की 
खिल्ली उड़ाने में उन्हें विशेष आनन्द आता था | 

श्री आर० के० नारायशन्‌ अत्यन्त श्रतिमा-सम्पन्न कल्लाकार हैं! 
'सवासी और उसके साथी” नामक उनका उपन्यास तमिक्ि में अपने हग 
की अकेली रचना हैं) स्कूल जानें वाले दालवों के जीवन का इसमें सजीव 
चित्रण किया गया है ! 

श्री नाराबणन आजकल फिर अंग्रेज़ी मैं लिखने लगे हैं और तमिल से 
बिुख-से हो गए, हैं, जो दुर्भाग्य की बात हे | 

आजकल तमित-उप्न्याम ने मुख्य रूप ने तीन ग्रकार को ग्रव्नत्तिदाँ 
पाई जाती ह--(१) सुधारवादी; (२) बधाथवादी एवं (३) ऐतिहासिक | 
इस मे यथार्थवादी उपन्यास अधिक लोकप्रिय हैं | 

सुधाखाठी उपन्यासकारों में थ्री कल्कि! अग्रगण्य हैं | उनकी सभी 
स्वनाएँ सोह्देश्य होती हैं । वह कला को साधन मालतें हैँ, साध्य नहीं | 
ऋलवनिन्‌ कादुत्ट' (चोर की प्रेमिका), शोलैमल्षे इब्वरशिः (शोलेमले 
दी राजकुमारी), तथा “अल झोशे” (लहरों की पुकार) आदि उनके उप- 
न्यास उच्चकोटि की रचनाएँ हैं। वह मधुर हास्य-मिश्रित सुन्दर शैली में 
लिखते है | 

तमिक में प्रामाणिक ऐतिहासिक उपन्यास लिखने की भी परम्ण्रा 
किक! ने ही आरमम की । पल्लव-कालीन इतिहास के आधार पर रचित 
उनके दो उपन्यास शिवकामियित्‌ शपदुस! (शिवकामी की शपथ) और 
'पार्तिदन्‌ कनदु! (पार्थिव का स्वप्न) स्थायी महत्व के हैं । 

यथार्थवादी उपन्यासों में जीएम के विभिन्‍न पहलुओं का वास्तविक 
चित्रण प्रस्तुत किया जाता है, जीवन की व्याख्या अथवा समस्याओं का 
समाधान करने का प्रथत्त नहीं किया जाता। इनसे अध्किाश उपन्याक् 
वरित्र-चित्रण-पथान होते हैं, अतः इनको मनोवैज्ञानिक उपस्यास कहना 
अनुचित -नहीं होगा । 
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का 


ऐसे उपन्यासकारों में श्री दिवनू” का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय 
हे | 'देवन? कुशल कलाकार और प्रतिभा-सम्पन्त लेखक हैं | उपन्यास-रचा 
में कई नये परीक्षण उन्होंने साहस पूर्वक किये और सफलता प्राप्त की । 
गोसतिधिन्‌ कादकच! गोमती का प्रेमी), 'लैकिली' आदि उनके शुरू के 
उपन्यास हैं । राजत्तिन सनोसदम! (राजम्‌ का सनोस्थ) मे उनकी असा- 
घास्‍ण मौलिक सूक का परिचय मिलता हैं। 'जस्टिस जगन्तादश! मे 
उन्होंने एक नई टिकनीक! सफलता से अपनाईं है | उनका 'वेदान्तम्‌! भी 
बहुत झुन्दर उपन्यात्त है | श्री 'देवन? अभी थुवक हैं | उनसे तमिक्र-साहित्य 
को बड़ी आशाएँ हैं । 

आज के अन्य उपन्यासकारों में उश्री लिक्मीः, गुहशिया", सरस्वती 
अम्भाक्त तेथा अनुत्तमा आदि लेखिकाओं और पीँं० एम० कररानू, 
“जीव! एवं जी० एस० मणि आदि लेखकों के भी नाम उल्लेखनीय हैं | 

गत वीस-पच्चीस वर्षों से अन्य भारतीय भाषाओं--विशेषतः बंगला, 
हिन्दी, मरादी और गुजराती-- के उपन्यासों का अजुवाद भी तमिछ में हो 
रहा है| शरच्यन्द्र और प्रेमचन्द के तो म्रायः सभी उपन्यासों का तमिछ में 
अज्ुवाद हो चुका है| ऐसे सफल अचुवादकों में सर्वश्री 'का० श्री० श्री०?, 
त० ना० कुमारस्वासी,गुरुस्वामी तथा वीलिनाथन्‌ श्रादि उल्लेखनीय हैं। 

कहानी- तमितछ में आधुनिक ढंग की कहानियों का श्रीगशेश स्वृ० 
श्री व० बे० सुब॒द्धएय अच्यर ने किया था। लगभस उसी समय श्री 
सुलह्मए्य भारती ने रवि वाबू ओर दालस्थय की कहानियों का हुम्दर 
अनुवाद प्रकाशित किया। श्री मराधवस्या का 'कुशिकर कुट्टिक्कदेगल! 
चामक़ कहानी-संग्रह भी इसी सुमय यकाशित हुआ । ओी सुब्रह्मण्य भारती ने 


: कुछ मौलिक कहानियाँ भी लिखीं। इन प्रारम्भिक प्रयत्नों में श्री सुत्नह्मणय 


अच्यर की कहानियाँ स्थायी महस्व की हैं ! 

इसके बाद कहानी-साहित्य उत्तरोत्तर प्रगति करता गया और आज सैकड़ों 
कहानीकार नई-नई शैलियों में कहानियाँ लिख रहे है । इनमे मनोंविश्डे- 
पणात्मक शैली सर्वाधिक लोकप्रिय हे | तमिछ के सर्वश्रेष्ठ कहामीकारों में 


नाधुतिक क्ग्ल ग्?्फ 


कल्कि, राजाजी, ति० ज० रंगनाथनू, वी० एस० शमस्या; स्वृ० छू० 
पृ० रजयोपाछनू, स्व्र० पुदुसेफ्चिन, स्व० एस० वी० वी०, दिवनू! 
तथा क्ि० वा० जयन्नाथन्‌ आदि सुख्य हैं | 
दालिकः ने सैकडों छोटी ओर लम्बी कद्दानियाँ लिखी हैं | मथुर द्वास्व- 
पूर्ण कहानियाँ लिखने में वह जितने सिद्ध-हस्त हैं, हृटय को द्रवित करने वाली 
ऋशण-ग्स से ओंत प्रोत गलप-रना करने में भी उतने ही कुशल हैं । खत 
और आँएूः, 'मवानी बी० ए० ची० एल०? तथा बीणा-मवानी! आदि 
उनकी अनेक कट्दानियाँ अतीव झुन्दर गल्प-छुमन हैं | 
तमिछ-कहानीकागें में राजाबी का स्थाद बहुत छँचा है। उनकी क्हा- 
तियों में एक असाधारण हृटयस्पर्शी दत्त पाया जाता है, जैंता कि टालस्टाय 
की कहानियों में | राजाजी की कल्लादारितापूर्ण मापा-शैली उनकी कहादियाँ 
की रोंचकता को दस शुता बढ़ा देती है | 
ति. ज. रंगनाथन्‌ प्रतिमा-सम्पन्ष कलाकार हैं ओर पारखी मनोवेशानिक 
भी | उनकी शैली बहुत ही रोचक और छृद्यस्पशी है । “दायरत्वमः-जैसी 
ठनकी कुछ कहानियाँ विश्व के कथा-साहित्य को अमर रचनाएँ हैं | 
बी. एस. शमय्या की कहानी एवं माषा-शैंली एकटम मौलिक हे। 
सक्षत्र शिशु? तथा “पंचम स्थार्यीः-देसी उनकी कहानियाँ उनकी अतिभा के 
अमर प्रमाण हैं | इधर कुछ वर्षो ते वह साहिल-जगत्‌ से दूर हट गए हैं, 
यह खेद की बात है। 
स्व० कु, प. राजगोपालन मनो-विश्लेषयात्मक कहानियाँ लिखने में 
मिद्धहस्त थे । मानसिक उद्गारों तथा उर्मगों का वथादश्य वर्णन करने में 
कभी-कभी वह अति कर जाते थे, जिसके फलस्वरूप उनकी कुछ कहानियों 
मे अश्लीलता-सी थ्रा जाती थी। खेद है कि प्रतिमा के पूर्ण रूप से 
सिकसित होने से पूर्व ही उनका देहान्त हो यया, इस कारण साहित्य को 
उनसे वह नहीं प्राप्त हो सका, जिसकी आशा थी । 
स्व० 'पुदुमैप्पितल! की भी यही बात थी | यज्पि उन्होंने कुछ स्थायी 
महत्व की कहानियाँ लिखी हैं, फिर भी उनकी कला पूर्ख प्रौह़ता को प्रात 
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महीं हो पाई थी। समान के कुछु बीमत्स पहलुओं का भी वह नग्न चित्र 
उपस्थित कर देते थे, जों कदी-कईी असचिकर हो जाता था | 
स्व, एस, वी. बी. सनोरंजन-प्रशान कहानियाँ लिखते थे। दक्षिण 
के ब्राह्मण समाज के जीवन पर उनके ब्यंग-चित्र बहुत ही सुन्दर बन पड़े हैं। 
दिवन! की भी कहानियाँ मर्नोरंजन-प्रधान ही होती है, पर उनकी शैली 
घुस दी. वी, की शैली से मिल है । कुछ लोगों का विचार है कि देदन! 
की शैली पर-अंग्रेज़ी का प्रमाव हैं | पर यह केवल आंशिक सत्य ही हैं | 
जासूस शाम्बु की कहानियाँ? तथा मलारि शत की कहानियाँ? आदि उनकी 
रचनाएँ उन्च कोटि के शिक् हास्य की ज्वलन्त प्रमाण हैं | (चिन्म राजामण्ि' 
की कहानियों से दिवनः नें बाल-मनोविश्लेषण की अपनी कुशलता तथा 
गेंचक लेखन-शैली का सुन्दर परिचय दिया है | 
कि. वा, जगन्ताथन्‌ की कहानियाँ मुनियोजित एवं सुगटित होती हैं | 
उसकी भाण अत्यन्त परिमार्जित होती हे जिससे उनझी कहानियों का 
आकर्षण बढ़ जाता है | वह निदद्वेश्य नहीं लिखते | प्रत्यक्ष था परोक्ष रूप 
से उनकी कहानियों ये कोई-न-कोई सीख? अवश्य होती है । 
व्यंगपूर्ण 'स्केचः लिखने में स्व, व. रा, सिद्धहस्त थे । नाडीडि?, 
'दिवनू, ममत्व” आदि इस क्षेत्र के प्रमुख लेखकों में से हैं । 
ताटक--तमिक्त के जाचीव ज्याक्रणु-अन्थ 'तोलकाम्पियम? में 
चादक के लक्षणों का विशद वर्यान है तथा कई अकार के नाटकों का उल्लेख 
मिलता है | फिर भी प्राचीन तमिर-साहित्य में नाटकों का एकदम अमाव 
पाया जाता है। “वल्ल््ंगाक्ष लाटकम! तथा हरिश्चन्दरन वाटकम-जैसे 
कुछ लोक-नाथ्कों का अचलन इधर कई सौ बचों से रहा अवश्य है, परस्तु 
साहित्यिक वाटक रे नहीं गए। द्वितीय संघ-काल से पूर्व ज्ञो कुछ मी 
नाटक लिखे गए वे लुप्त हो यए | 
तम्रिछनाड़ में आधुनिक रंगमंच कक आरम्स मराठी वाटक-मणड्लियों 
द्वारा किया गया। बाद में श्री य. सम्बन्ध मुद्लियार-जैंसे कुछ शिक्षित 
कला-प्रेमियों ने उसे ऋुत लुधारा और विकसित किया | इस उद्देश्य से 
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श्री मुदल्षियार और उनके पिन्नों ने 'सुगुण विलास सभा! नमक नाठक- 
मश्डजी स्थापित की | इस मदहली की आवश्यकताओं को पूरा करने के 
लिए थ्री सम्बन्द मुदलियार ने नाक खिखना आम किया था | 

श्री सम्बद मुठलियार ने मीलिक एवं अनूदित कुल ८० से अधिक 
ग़टक लिखे। आरम्भ में वह पौराखिब या लोक-कथाओं के आशर पर 
चाटक लिखते थे या अंग्रेज़ी नावकों का छागडुदाद करते थे । परस्सु बाद मे 
उन्होंने एक-दो मौलिक सांपाडिक नादक भी लिखे, जिनमें ब्राह्मण व 
शूद्ध नामक वाटक विवाद का विब्य बच गय्य था | 

हुदलियार कुशल अभिनेता थे और रंगमंच से सुपरिचित भी । उनके 
सभी चाठक सोस॑च पर सफल्लता पूर्वक खेले जा चुके है | परन्तु उनका 
साहिस्यिक महत्व उरास्य-ला ही है | 

संस्कृत, अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं के नाठकों दा अबुवाद तमिक् में 
बहुत दिन से होता र । दिकेद्दलाल याय-बंसे बंगला-लेखकरं के 
नाटक भी कुछ वध पूव अनूदित हुए ! 

पर“ यह मानना पड़ेगा कि आज भी तमिक में उच्च कोटि के मालिक 
नाटकों का अ्माव है। इस अभाव के पूरा दोने की जो मी कुछ आशा हो 
सकती थी, वह भी बोल-पटों के ग्सार के उपरात्त समाप्त ही गई 

परसुना: क # एक आाधुमिक शाखा--रेडियो-रूयकों और परहसनों---म#ैँ 
तमिक ने उल्लेखनीय प्रशाति की है | इन रूपको-पहसनों को क्रव्य-वाटिका! 
कहा बा सकता है। इस बला में सर्वश्री उमाचन्द्रना, पर्णम विश्व- 
नाथन्‌, गुहन तथा बी. ए. क़ृष्णमूत्ति आदि वरुण लेखकों ने सराहनीय 
प्रावीस्य प्राप्त किया है। टैंनन्टिन लीवत की साधारण घटनाओं में लिपे हुए 
हास्य को, बोल-चाल को मापा में, अलन्त कल्लाकारिता के उाथ पहसवों 
द्वारा व्यक्त करने में 'उमाचद्धन! और पूर्णण विश्ववायन पूर्णतया दक्ष है। 
'डमासखन! गम्भीर रेडियों-हपक मी लिखते हैं । 'शुद्ृद” और बी. ६. 
कृष्णमूति भी गम्भीर रूपक लिखते हैं। शुन्दा), शुक्ति!, तथा सोम! 
आदि के मी लाम इस प्रसंग मैं उल्लेखनीय है। 
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जीवन-चरित--तमिछ में जीवन-चरित लिखने की प्रथा तो बहुत 
अरसे से थी, पर अंग्रेजी-जेटी पाश्चात्य भाषाश्रं में प्रकाशित इस अकार 
की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं के समकक्ष की प्रथम जीवनी लिखने का श्रेय स्व. 
महाबहोपाध्याय स्वार्मीयाथ अय्यर को है। अपने गुरु महाविद्यन्‌ 
मीनाकी छुन्दरख पिकके का सुविस्तृत जीवन-बरित लिखकर स्पामीवाथ 
अव्यर ने जहाँ एक शिष्य का कर्तव्य निवाहा, वहाँ तमिक्र-साहित्य को 
भी एक आधृल्य उपहार मेंठ किया। बाद में लोगों के कर-बार आग्रह 
करते पर उन्होंने अपनी झात्म-ऋथा भी लिखी, जिसके पूर्ण होने से पूर्व 
ही उनका स्वर्गवास हो मया । विद्धाबों का मत है कि ये दोनों ग्रन्थ तमिक् 
मे अपने दंग की सर्वश्रेष्ठ रचनाएँ; हैं | 
स्वामीवाय अ्रय्यर की सबसे बड़ी विशेषता यह हैं कि वह अत्यन्त 
सरल ढंग से कहानी सुनाते बाते हैं, कथन मे या घरनाओं में शोचकता 
लाने का किसी प्रकार का कुचिस प्रयास वहीं करते | श्रदः उनकी रचनाओं 
में नदी के बहाव का-सा स्वामाविक एवं मनोहारों अबाह पाया जाता है। 
उनके जीवन-चरितों मे वर्णित पात्र सजीद होकर हमारे सामने आते हैं और 
स्थायी रूप से हमारे मन में अंकित हो जाते दें | 
प्राचीन तमिछ-कवियों, राजाओं एवं इतिहास-एुरुषों के कितने ही 
खोजपूर्ण जीवन-चरित गठ कुछ वर्षों मे प्रकाशित हुए, हैं ओर हो रहे हैं । 
महर्षि रसण! छी कई जीवनियाँ प्रकाशित हुईं हैं। इनमें श्री 
शुद्धानन्द भारती द्वारा रचित जीवनी बहुत सुन्दर है । श्री शुद्धानन्द भारती 
की भाषा-शैली अत्यन्त प्रवाहमय है। उनकी एक-मात्र दुर्बलता यही है कि 
चरित-बायक के व्यक्तित्व से वह इभी-कमी इतने प्रभावित हों जाते है. कि 
भावाबेश मैं आकर श्रतिशयोक्ति एवं अत्युक्ति से मरी बातें कह चाते हें । 
महाकवि सुब्रह्मयत् भारती के जीवन पर उसके “शिष्य! स्व० श्री ब० 
रा० द्वारा रचित अन्य एक सुन्दर कल्ा-कृति हैँ। भारती को एक मस्त कवि 
के रूप में, आदर्शावादी के रूप में, सहृदय मानव के रूप में तथा क्रांतिकारी 
देश-मक्त के रूप मैं श्री व० रा० सजीव शब्द-चित्रों द्वार पाठक के सामने 
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खड़ा छर देते हैं । यह कवि की छीकनी नहीं, अपिद ओजस्वी चरित्र- 
चित्रण है | 

बु० र॒ा० ने राजाजी, टी० एस५ एस० राजन-जैंसे अनेक मेताओं के 
नो स्केच! लिखे हैं, वे भी साहित्यिक दृष्टि से स्णवकोटि के हैं | 

जीवन-चरित के क्ेत्र में श्री० ग० स्वामीनाथ शर्या, श्री एस० एस० 
सुबदयय अय्यर आदि की भी तेबाएँ उल्लेखनीय हैं | 

संस्मरण लिखने की कला तामेद में खूब विकातित हुई हैं । इस कला 
में प्रदीण लेखकों के नाम तक गिनाना यहाँ असम्भव है । 

यात्रा-हम्बन्धी मौलिक ग्रन्थ तमिक् में बहुत कमर हैं | यह हष की चात 
है कि आजकल इस दिशा में अधिक ध्यान दिया जा रहा है | 

खोज--ऐतिहासिक एवं साहित्यिक खोज इधर बहुत काल से तमिद्ध 
में चल रही है । सब भरी महामहोपाध्याय स्रामीनाथ अस्यर, न० मुठ 
वेंकटमामि नाझर, चि० 4० दामोदरम पिल्ले, रा० राघव अव्यंगार, 
का० सुनझरय गिल्लि, सोममुन्दर भारती, पर्णिहतमणि कार्रिरिशन 
चेटियार, स्वा्बी वेदाचलस, वयाएुरि फिब्छे, किए का० जयबाथन तथा 
न० शि० कन्देया पिल्‍्ले आदि कितने ही विद्धाों के लाम इस सस्वन्ध में 
अद्धा से लिये जा सकते है । स्व० श्री (लिंग पिल्के ने अंग्रेजी में तमिल 
इतिहास पर कुछ खोजपूर्ण अन्य लिखे हैं | प्रो० नीलकएठ शास्त्री, श्री 
सामचन्द्र दीक्षित तथा रेबरेए्ड पाप्ली-जैसे विद्वानों ने भी तमिकछ-साहित्य 
एज इतिहास पर अंग्रेजी मे खोलपूर्ण अन्य प्रकाशित किये हैं | 

इतिहास--यह आश्चर्य की बात है कि तमिल-साहित्य का सम्पूर्श एवं 
सुदिस्तृत इतिहास अभी तक लिखा नहीं गया | साहित्य के विभिन्‍न पहलुओं 
एवं पर्वों पर अनेक अ्न्थ अवश्य लिखे गए, हैं, पर आदि काल से लेकर 
आधुनिक काल तक के साहित्य का उर्वाज्ञीण इतिहास आज तक नहीं किस 
गया | 

श्री रा० राषवरय्येगार ने इस दिशा में फ्रत्न आरम्भ किया था, पर 
अभी उसका भ्रन्थ पूरा नहीं हो पाया है । 
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१२२ तमिल और उसका साहित्य 


सम्भवतः इसका कारण यह हैं कि तमिछ-साहित्य के ढाई हजार बर्ष 
का विस्तृत इतिहास कई इज़ार पृष्ठों की बइृंहदाकार पोंथी हो जायगी | ऐमे 
अन्य को लिखने में जो परिश्रम और समय लगेगा सो तो लगेगा ही, साथ ही 
उसके प्रदाशन के लिए विशाल घन-राशि की भी आवश्यकता होगी | सरकार 
अथवा कोई बड़ी सार्वजनिक संस्था ही इस कार्य को सुचार रूप से सम्पन्न 
कराने में समर्थ हो सकेगी | 
इसी प्रकार, दक्षिण भारत का प्रामारिक एवं सुब्स्तित इतिहास लिखने 
का भी कार्य अभी शेप है | स्व॒तन्बता-प्रासि के बाढ विद्वानों का ध्यान इस 
ओर भी जाने लगा है, अतः यह आशा की जा सकती है कि निकट भविष्य 
में यह कार्य सम्पन्न हो जायगा। 
साहित्य-समालोचना--तमिछ मैं आधुनिक दंग की साहित्य- 


-समालोचना का सुत्॒पात भी स्व० श्री व० बे० सुतह्मरय अस्‍्यर ने ही 
किया | श्रब यह कला खूघ विकसित हुई है और कई महारथी इस ज्षेत्र मे 
“अमूल्य सेवा कर रहे है | इनमें सर्वश्री पी० श्री० आचार्य, रा० 9० सेनु 


पिन्के, 2० के० सी०, केयापुरि प्िब्छें, १० मु० गोपालअष्णमाचार्य, 
श० राषव अस्यंगार, सोमसुन्दर भारती तथा तों० मु० भास्कर 
तोण्डेमान आइदि,अनेक विद्रान्‌ उल्लेखनीय हैं । 

डुर्षोाध प्राचीन साहित्य को आधुनिक ढंग से सममाने में श्री किए वा० 
जगबाथन्‌, भरी मीनक्षीसुन्दरम्‌ पिछले आदि अनेक विद्वान महत्वपूर्ण 
सेवा कर रहे हैं-। 

ल्ोक-साहित्य--इधर कुछ वर्षों से विद्वानों का ध्यान लोक-साहित्व 
के संकलन की ओर जाने लगा हैं। सह्ृदव काब्य-रसज्ञ श्री कि० पा[० 
जगबाथन्‌ ने तमिछ-लोक-गीतों का अत्यन्त परिश्रम पूर्वक संकलन करके 
रोचक विक्वत सहित उन्हें प्रकाशित किया है, जिससे साहित्य को अमूल्य 
निधि प्राप्त हो मई है। और भी अनेक विद्वान्‌ इस दिशा में प्रवत्नशील है। 

जन-कवि श्री. कोचमंयल्स्‌ युच्चु छी प्रेरणा से, कुछ समय एवं, 
आनन्द विकटन! नें कट्ृबोमस्घु चरितसः नामक प्रख्यात, लोक-काव्य 
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व्प्पणुको-सहित प्रकाशित क्रिया | अंग्रेजों के विदद्ध दक्षिण में श्न्तिम 
सशस्न युद्ध लड़ने वाले पतापी वीर कट्टबोम्मु दायककन ओर उसके भाई 
ऊमत्तर की यह वीर-साथा, गत डेढ़ सो वर्षो हे आरसीण जनता दारा गाई 
जाती रही | जनता पर इस ग्राथा के ग्रयाव का इसीसे अनुस्तान लगाया छा 
सकता ह कि अंग्रेजी राज्य ने इसके गाने पर कठोर गतिवम्ध लगा रखा 
था, फिर भी लोग उसे बराबर गाते और उुनते आए ) गाँवों में यह गाथा 
नाटक के रूप में भी प्रदर्शित की जाती रहीं । अमी पहली बार यह संशोमित 
रूप में छुपी है| 

परन्तु इस जेद्र में अभी कुत-कुछु करना बाक़ो हैं । श्रीलंका के ते मिल- 
भरी क्षेत्रों में प्नलित लोक-गौतों ओर लोक-कथाओं का संकलन और 
प्रकाशन अमी तक नहीं हुआ | 

सक्षम विवेचनन्यन्थ--आध्यात्मिक, सामाजिक, वैगक्तिक आदि 
विभिन क्षेत्रों में सूक्ष्म सिद्धान्तों का विवेचन करने वाले अस्ध प्रत्येक साहित्य 
के आवश्यकीय अंग होते हैं | तमिक्र में इस प्रकार के चिन्तनशील मिबन्ध 
एवं सृद्रम-सिद्धान्त-विवेचनात्मक अन्थ लिखने मे रव०/वि० कल्याशुसुन्दर 
मुदलियार सिद्धइस्त थे । अल्न्त प्रवाहमय, परिमाजित छवं श्रोजस्वी 
भाषा मैं उन्होंने विभिन्‍न विषयों पर चालौस से अधिक पुस्तक लिखी हैं | 
तारों-गर्सि!', सानकक्‍-जीवन और गारूधी जी! तथा शास्म प्रकाश! 
आदि उनके अन्य बहुत ही खिन्तन-प्रेरक हैं | 

श्री झुदलियार हर विषय पर नये ही इृष्टिकोख से विचार करते थे और 
ऐसे पहलुओं पर प्रकाश डालते थे, जिन पर प्राय: लोगीं का ध्यान चहीं 
जाता | फलता शुष्क सैद्धाम्तिक विषयों पर लिखित उनके चार-सार सौं 
पृष्ठों के ग्रन्थों मैं सी पाठक का मन नहीं ऊबता | 

विचारशील निबन्ध-लेखकों में ऱजाजी तथा स्व० व० श० आहडि के 
भी वाम उल्लेखनीय हैं | 

राजनीतिक एवं आर्थिक प्रश्नों पर सर्वश्री क० सन्‍्तानग्, ना० 
शिवरामन्‌, . आविनाशलिंगस्‌ चेडियार, ए० जी० वेंकटाचारी तथा 
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१२४ तमिल और उसका साहित्य 


पृ० रामस्वामी आदि अनेक विद्वानों ने कई उपयोगी ग्रन्थ लिख हैं | 
विनोंद-प्रधान निम्नन्ध-लेखन की भी कला तमिछ में खूब विकसित हुईं 

है। इस कला में 'कुम॒ुदिनीः का स्थाव वहुत ढँचा है। कल्कि, 

तुमिलना, नाडोंडिः तथा कोनष्टे! आदि ने भी इस शैली में सैंकडो 


रोक मिबन्ध लिखे हैं | 
ग्राज की समस्या 


आज तमिक-भाषा के सामने सबसे बड़ी समस्या वहीं है जो अन्य 
मारतीय भाषाओं के सामने है| वह हैं वेशानिक साहित्व-निर्माए की 
समस्या | तमितछ-भाषी यह अनुभव कर रहें हैं कि आज के थुग में विज्ञान 
साहित्य का एक अनिवाय अंग बन सुका है । जब तक भाषा में विशन की 
विभिन्न शाखाओं पर उद्चकोटि का प्रामाशिक साहित्य ग्रघुर मात्रा में 
निर्मित न हो जाय, तब तक अंग्रेज़ी की दातता से पूर्णतया झुक्त होगा उम्मव 
नहीं | इस कारण सभी तमिर-प्रेमियों एवं गम्मीर लेखकी का ध्यान इस 
समय वैज्ञानिक साहित्य-निर्माण को ओर केंश्ित हैं । 
वैसे इधर कई वर्षों से इस विशा में विद्वानों द्वार व्यक्तिगत प्रयास 
होता आया है | विभिन्न वेज्ञानिक विषयों पर अलग-अलग बिद्वानों द्वारा 
पाठ्य-अन्य तैयार किये गए और उनमे से कुछ स्कूलों में लगने भी। पर 
यह तो केवल पहली सीढ़ी थी। 
लगभग दो दशाब्दी पूव राजाजी ने 'दमिव्लू मुडियुसा' (वर्मिछ मे 
सम्भव है १) शीषक अन्थ प्रकाशित किया | विश्वान-सम्बन्धी परारिभाषिक 
शब्दों के लिए तमिक्क में पर्याववाची शब्द ढ्ँढ़ने का बह थम सुयोजित 
प्रयास था। 
करीब इसी समय श्री पे० चा० अप्युस्थामी अय्यर ने भौतिक विश्ञन 
पर प्रामाणिक लेख लिखना आरम्भ किया | बाद में राजादी ने भी इस 
विषय पर कुछु सुन्दर लेख लिखे । अब इस वित्रय पर श्री अप्युस्व/ मां, 
श्री आर० के० विश्वनाथन्‌ तथा श्री रलस्ामी आदि अनेक विद्वानों के 
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प्रामाणिक अनस्थ प्रकाशित हुए हें । श्री अप्युस्वामी ने रसायव-शाश्र पर भी 
कई प्रामाणिक लेख प्रकाशित किये हैं ! 
परन्तु ये तों विज्ञन-सागर की क्‍न्द बूँदें ही हें। विश्वान की कुछु 
विशेष्ताश्रो को रोचक शैली में साधारण जनता को समझाने मैं उपरोक्त 
ग्रन्थ अवश्य ही उपयोगी सिद्ध हुए है, पर आब तमिक्त-माषा छा लक 
इतना सीमित नहीं है । 
विचाग्शील विद्वान चाहते हैं कि तमिक्त में विज्ञान की हर शाखा पर 
ऐसे ग्रन्थ लिखे जायें, जिनके अध्ययन से युवर्कों को बैसी ही प्रेत्णा मिल 
सके जैसी कि जगठीशचन्त बसु और सी० बी० रामन को अंग्रेजी के 
वैज्ञानिक अन्थो का अनुसन्धान करने पर मिल्ली थी। अर्थात्‌ प्रस्वेक पहलू 
पर जो अन्य लिखे जायें वे अपने-आपमें सम्पूर्ण हों और तत्सम्बन्धी 
नवीनतम खोजों का उनमे पूर्ण समावेश हो ! 
विज्ञान-सम्बन्धी पारिभापिछ शब्दों में एकरूपता लाने की भी प्म्स्या 
तमिछ के सामने उपस्थित हे । 
मुख्यतया इस प्रकार की विभिन्न समस्याक्रों का समाधान करने के ही 
उद्देश्य से 'तमिछ-विकास-संत्र” नामक उंस्था छुः वर्ष पूर्व स्थापित की गई 
ओऔ। इस संस्था के तत्वावधान में सरकारी सहायता से एक विशाल विश्व- 
कोष तैयार किया जा रहा है। यह संस्था, अन्य रचनाओं के साथ-साथ 
विनान-सम्बन्धी मई सौंलिक रचनाओं पर भी प्रतिबष पुरस्कार देती हें । 
भद्रास-सरकार भी इस दिशा में प्रवशील् है । 
इन सब गयर्नों के बावजुट, यह वंताना कठिन हैं कि कितने वर्षों में 
तमिछ का विश्ञान-सम्बन्धी साहित्य अंग्रेज़ी ओर फ्रेज््व-जैसी पश्चात 
आषाओं के विशन-साहित्व की समता करने में समर्थ हो सकेगा । हाँ, इस 
सम्बन्ध में सरकार, लेखकों एज जनता में जो अभूतपूर्व उत्साह पाया जाता 
है, उसको देखते हुए. यह आशा की जा सकती है कि इस क्षेत्र मैं भी तमिक 
ऋा भविष्य उच्ब्बल होगो। 
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पिछले ऋष्यायों में तमिछ-साहित्य के गत ढाई इज्ार वर्ष के इतिहास 
की हल्की-सी रूप-रेखा ग्रस्ठुत करने का प्रयत्न किया गया | इसमें विशेष 
रूप से स्वस्थ साहित्यिक पदृत्तियों पर ही प्रकाश शाला गया | परन्ु शआ्राज 
के साहित्य के सम्बन्ध में चर्चा करते समय कुछ ऐसो प्रचत्तियों का उल्लेख 
क्रना आवश्यक है, जो साहित्यिक वातावरण को विधाक्त बना रही हैं। 
इनमें सर्वप्रथम उल्लेखनीय है जातीयता की प्रद्तत्ति | गत पचास वर्षो से 
ब्राह्मण -अनब्राह्मण के कगड़े के रूप में यह प्रद्दति राजनीतिक ज्षैत्र पर हाती 
रही । मह्वाकांक्षी राबनीतिश अपना स्वार्थ साथने के लिए लोगों में इस 
प्रकार के जाति-मेद के विपैले बीज बोले रहे । उसका परिणाम आज यह 
देखने में आ रहा है कि साहित्य पर भी उसकी जहरीली छाया पहने 
लगी है । 
ब्राह्मशु-अब्राहमश के आर्थिक एवं साम्नाजिक प्रश्न को आर्य-द्राविड- 
समस्या का रूप देकर उसकी आड़ में जनता की राष्ट्रीय एकता की भावना 
को नष्ट करने का धवत्न इघर कुछ वर्षों से तमिछ के कुछ लेखकों द्वारा किया 
जा रहा है। आज के जमाने में, जब कि विज्ञान एवं इतिहास के विशेषज्ञों 
द्वारा यह सप्रमाणु सिद्ध किया जा चुका है कि आर्य एवं द्वाबिड के रूप में 


ई्द्षा 


उपनहार £« 


धथक्‌ व-इंशों की कल्पना सबंधा विराधार है, अपने को विचारशील मानने 
वाले कुछ लेखको द्वारा यह राग अलापना कि दक्षिण के सभी अन्राझर 
द्राविड़ हैं और समी ब्राह्मण एवं उत्तर के जोंग आर्य; कितक दयतीय मति- 
प्रम है| इस प्रद्तार के लेखक, अबने को तथाकथित द्वाविद्रस्ताता के 
शोयवेल्स” और “इक्तताल? समझ रहे हैं | 

यद्यपि इस ढंग के लेखकों की संख्या बहुत कम है, फिर मी जत-साधा- 
श्ण पर उनका प्रभाव दिनालुदित बढ़ता अतीत हो रहा हैं | वह द् की बात 
हैं कि राष्ट्-टितैदी विद्यात्‌ समस्या का सहों रूप जनता के सामने प्रहदुत 
कम्के इस विद्देष-प्रचार का ग्रतिरोध करने की शोर ब्यान देने लगे हैं | पर 
वतमान स्थिति में यह काये॑ अत्यन्त कठिन प्रतीत हो रहा है । 

'सैक्स? की प्रवृत्ति--आज के तमिक-साहित्य की एक और शबाछ- 
वीय प्रदृत्ति 'सैक्स” से सम्बन्धित है। पश्चात मातरा-माहित्य के कुप्रभाद 
से तमिछ के कुछ अधकवपरे लेखक हर गोपनीय विषय की खुली और कुरसि- 
पूर्ण चर्चा को ही “निर्बाष कलाकारिताः समझने लगें हैं | तुर्स यह कि ऐसे 
लेखकों में न कोई कल्ला है ओर व माषा[ पर ही उनका अधिकार है | 
मनुष्य को दुर्बलताओं का अनुष्तित लाम उठारा और उसकी कुवासनाओं 
की भड़काना इन लैखकों का पेशा-ता बन गया है | 

इस लंहजे में कुछ सचित्र मासिक शव ग्यक्षिक पत्र सी अंग्रेज़ी के 
“ट्र स्टोरी! मेंगजीनों की देखा-देखी शुरू किये मण। काबून का उल्लंघन 
करने के अभियोग में सरकार ने इनमें से कुछ की प्माप्त कर दिया, पर 
अत्र मी कुछ ऐसे पत्र चल रहे हैं जो कानूत की सीमा के अन्दर अधिक-से- 
अधिक कुवासना फैलाने में उत्साह पूर्वक रे हैं | 

अंग्रेजी और फ्रांसीसों लेखकों के इस पकार के “उत्कृष्ट! घाहित्य के अलु- 
काट तथा छावाबुवाद आदि की मी अविस्ल धारा चल्ल रही हे | इस अकार 
के साहित्य का, युवा पाठकों पर कितना हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है 
और पड़ रहा हैं यह बताने की आवश्यकता नहीं | 

वास्तव में यह भारत-मर की समस्या है, अतः इसका उन्मूलग तपी 
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सम्भव है जब कोई देश-व्यापी व्यवस्था की जाय । 
अन्त में आज की तमित-गय-शैल्ञी के सम्बन्ध में दो शब्द लिखना 
झ्प्रासंगिक न होगा जैसा कि पिछले अध्याय में बताया जा चुका है, तमिक् 
से गद्य-स्वना १ श्वी शताब्दी के आस-पास, टीका-प्रन्थों के रूप में विकसित 
हुई । अंग्रेज़ी के सम्पर्क में आने के वाद उसमें नई जान आईं । 
पर शुरू-शुरू में तमिछ के गद्य-लेखरकों ने १९वीं शताब्दी के गेका- 
फेशरों की ही शेली का अख्ानुकरण किया | ऐसे शब्दों एवं वार्क्याशों का 
फैयोग करना, जो जन-साधारणु की बोल-चाल से सदियों पहले लुप्त हो चुके 
मे, पारिडत्व का चिह् समझा जाता था| “विशुद्ध तमिल” का नारा भी 
शैन्ही दिनों बुलन्ठ किया गया । ऐंसे संस्कृत-शब्दों का भी बहिष्कार किया 
झैने लगा, जो सदियों से प्रयुक्त होने के कारण तमिछ-बाइमय के आन्तरिक 
'.  चंग वन चुके थे। महाकवि सब्रह्मस्य मारती-जेस दूरदर्शी मनीषियों ने इस 
* चिज्तत्ति का उग्र विरोध किया और जन-मापा लिखने की प्रेरणा लोगों को दी । 
औनरे-घीरे पणिडत लोग मी सरल तथा सुबोध भाषा लिखने की आवश्यकता 
एज औचित्य को समझने लगे । फलतः आजकल तमिल की गद्य-शैली की 
. 'शैखसे बढ़ी विशेषता उसकी सरलता हें | 
इधर कुछ वर्षों से एक-दूसरे प्रकार की दुर्बलता तमिक्क-गद्य मैं आ गई 
। आजकल के अधिकांश तमिऊ-लेग्तक अंग्रेजी-शिक्षित हैं । फलतः उन 
परे अंग्रेजी-गच-शैली एव वाक्य-राचना का प्रमाव बहुत है| दुसरी ओर 
इविश्लेकछ के प्राचीन एवं अर्वाचीन साहित्य का उनका ज्ञान नहीं के बराबर 
। है। परिणाम यह होता है कि वाक्य-र्चना ओर शैंली में वह 
जी का अग्धानुकस्ण करते हैं। युवा लेखकों में वह कमजोरी यबसे 
पे बैक पाई जाती है । इस साधारण नियम के अपवाद भी बहुत हैं । यह 
की जा सकती है कि अंग्रेज़ी का प्रमाव ज्यों-ज्यों कम होता जायगा 
2 क्यों यह कमी भी दर हो जायगी | 
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